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१५५ | सवारी करने की तरकीव 
ED y A C4 «ur 
कराबादान SEA e 
इस पुस्तक को सामने रखकर अल्पज्ञ बालके भी विविध भांति की | _ 
| समस्त ओषधी यथावत्‌ तयार कर सकता हे | इस में क्या २ विषय है | 
' उनका सविस्तर ब्यौरा देना इस छोटे विज्ञापन में असम्भव हे केवल दि 
दर्शन मात्र इतना बतलाये देते हैं [के इससे रोगी हकीम और दवा फः 
रोससब काही अभीष्ट सिद्ध होसकता हैं औषाथे किस समय अपनी 
उत्पत्ति के स्थान से ग्रहण करना चाहिये प्रत्येक ओषधि किस समय 
रह सकती दै औषधियों के संशोधन की विधि.प्रत्येक प्रकार के 
वात अथात्‌ अनोश दारू, इत्रीफल- अयारज. आवज्ञन. इ 
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porc के कया इसमे लिखी गई है। आर हर उससा किस २[ | 
रोग को एणदायक है और कया २ किया उसके सवन की है यह भी| | 
| 


विस्तार एवैक वर्णन किया गया है । पृथक २ रोगों के पथक २ EQ 
हैँ और उत्तमता यह है कि प्रस्थनिमाणकृता क प्रायःसभा पारचाय | 
( आजद्रदा ) हैं जो बनी हुई चीज रुपया म आता e de काच्या के) | 
मोल मे प्रत्येक ap अपने हाथ से इस पुस्तक का सहायता | बना। » 
सकता है आविक क्या लिखें देखने से सब हाल जान सकते हैं ( डिमा 
इ अठपेजी ) GS संख्या ४०० हे उत्तम कागज टाइप छापा स्पष्ट अक्षर 
कपडे की जिल्द सहित BA कवळ १ Fo ८ Alo 

x f em यानी 


- assy ESI 
इस पुरतक में अनेक विषयों का वणन. हे इसके प्रथम परिच्छद में 
दोषों के लक्षण, रोगों की उत्पाते ओर उनकी पहिचान;एक रोग के पेदा 
होने से दूसरे रोग का दूर होना, रोग के फिर से लोट आन का लक्षण 


रोग के बढजांन का चिन्ह, रोग के साध्य असाध्य लक्षण, और BY के | | : 
लक्षण सविस्तर वणन ह दूसर पीरच्छद थ गभाधान, gT | 
का उत्पाचे और बालकों कापालन पोषण और रक्षाकी बिवि सात अध्या | | | 
यों में बडी उत्तमता से लिखी गई हे तीसरे परिच्छेद में बालकों sy] । 
चिकित्सा, चौथे परिच्छेद में बारह अध्याय Fee, हजामत, गिलास | | 
लगाना, जोक लगाना, सब प्रकार के जुल्लाब लेना, तलईन, ESAT, | | 
शाफा, गमन. BAB प्रवाहित करना, अदाज़न, भपारा, छनी, TAG) 
तमरीख, तंदहीन, FSS, Wut, छुनून, शिप्र्म, टप, तिला, उत्स Fel 
HIS, काजल, किमाद.लखलखा. ITa.gaw. तरवीन और तहकीक 
आदि क्रियाओं का जिनका रोगकी अवस्था में प्रयोग किया जाता 
| gga वणन हे । पांचवें परिच्छेद भे मिश्रित औषधियों के गुण और. 
| प्रयोग की व्याख्या है, अम अग के सबरोंगों की व्याख्या और तदार 
चिकित्सा वणन का गइहे इस पारच्छद में बीस प्रकरण ओर एकसी बा] . | 
रह अध्याय हैं उनकी तफसील लिखने से एक पुस्तक बनजायगी इस | - 
लिये इतनाही लिखना काफी समझा गया सातवें परिच्छेद मे सर्व प्र। | 
| कार के aÙ का वणन और उनका इलाज है. आठवें प्रकरण ने सब 
| प्रकार के वेष आर उनकी ओषधि लिखी गई हैं । नवे परिच्छेद में स-| qe 
युक्त यूनानी औषधियों के बनाने की किया और उनके ठसखे लिखे S| / 
: sige फराशा के यहा तयार रहती हैं जैसे अनौशदारू. जवारिश 
इज फल. दवाउलमुरक. शिकंजवीन.अक. रोगन. इत्यादि दसवें प्रकरण 
| में हिंदी वैद्यक मताइसार संयुक्त औषाधि बनाने की रीति और eau लि 
| ग्यारह प्रकरण भ अन्ना.फला. तरंकारियों मासों और अनेक दुग्धो के गुण 
ESI QNM A सत्य केवळ. - cll किये है प्रष्ट सख्य़ा २२ हे मुल्य केवळ gl) 


_ शरीगणेशायलमः. | | 


अर्थात्‌ — 8 
शालिहोबप्रारस्भ। | 
E पहिलाअध्याय | iA SE 

चोडेकी अवस्था का बयान 
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2 बञ्चापेदाहोत 
ने के वक्त उसके मुंह के सामने कोई दांत नहीं रहता है परन्तु जाबडे 
| मिंचारपेषण दस निकल आतेहे एक सप्ताह की उमर होने पर मुह |. 
कि सामने हर एक जावडे में दो छेदन दन्उनिकल आते है ILI] . 
_ सप्ताह के बाद सामने और दो छेदन इन्व ओर किनारेमें तोस| | 
`` पेषण द्न्तनिकल आता है और आठवें साहिने भर में सामने| 
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- धिषणा दन्ततथा इसके कुछ दिन बाद छटा पेषणा दन्त || 
` निकल आता है, क़रीब २॥ वर्ष की अन्त्र में बीच के दो | | 
। aed दात गिरकर उसकी जगह st स्थायी «ni निकल | य 
ते 8) यह बात सब जावडों में होता है छः महीने पीछे | 
यास के और दो छेदन दांत गिरकर्‌ ओर दो बड़े दाव | 
ऊपर को निकल आते हैं और सादे चार बरस की अन्त्र में शेष| 
रोळेट्न दात गिरकर दो बड़े रात निकरआते है, इसीस | 
> - मय नैश निकल आती दे जिस थोड़े के नैश निकरूती हैउसी 
— कि हरएक जावडे में वीस औरजिसके नहीं निकलती उस-| 
_ किअठारह दोत होतेहे । यह पाचर तक की उनका शान ST V. 
न छुठे बरस में बीच के दो स्थायी BT रातों के ऊपर का |. 
___शझभरजाता रेओरउसका काला रंगजाता रहता है; सांतवैं | 
` बरससें उसके पासके दी दंती कागड़ा भरजाताहै और काला 
_पिन मिट जाता है, आठवें बरस में सब टोत एक समान 
हैं।नवें बरस में दात पीले होने लगते हे और म्यारइः 
बरस में सब पीले होजाते हैं। पीछे Steet बरस से 
का रंग सफ़ेद होने लगता है और सोलहवें बरस में बिलूकु- 
लि सफ़ेद होजाते v tita वरस में शंखकी तरह रंग होजाः| | 
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|. चार बरस की उस्त्र तक घोड़े से काम न रैना चा 
; ये, क्यों कि.उस समय कास करने से जवानी में अच्छा 
| — सिनहीं कर सकते। सिर्फ लगाम का उत्तको.अभ्यासच wo 
Lo qme 5 T ch E 
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दूसराअच्याय - 


| जिनके चास नीचे लिरे जातेहें वे घोडे असली ENS |... 
जिसे मग़रबी,ताज़ी, अरबी, खुरासाती, इराकी, यमन, तुर्क,| .._ 
५ _ |चातार, खुतन,अरन,चीन,माचीन,तूरान,काबली, STR | 
PRG इरानी और भरायल ओर जो हिन्द में है वे यहे 
|o 'यांवाड भोटिया रंगपुर चोड़ा चाट जहां कि छोरी खूदीका c 
BLUES इसकी ये आदतें हे कि जब तक जुम्हेंखबरदार |. 

न करले सब तक न कानों को दबावे न दांतों से काटे न पुश्त| | 


swece 


: ee o तीसराजअध्याय d के 
| | d ee EL i असली चार रंगत होती है नुक्तरा,रवंग, सका र्क Ed 
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कीसीचलक कासा होता है। 
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मुश्की काली कोयळसेभी काला होताहै। | 
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== अष्टा, 


[aree SRE, सनवानी ,सुगी, Sr, REST नीखा,अरकूक,| : | 


= GUS are ,आवलक al SIUS SERT, दक्र, सुः 


: ना चाहिये बदन से कुछ कास नहीं 


| सरगावगैरहकीप | 
- C एक अकरा (जिसकी सफ़ेद पेशानी हो, दूसरा अद्हस er 
. emer) तीसरा E § 
. |सहिना हाय और पैर सफ़ेद हो) चौथा अरसम Prev ऊपर "|l 
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ANS. CAS, FIM, MEM, चाल सेदकी, सगः | : 
सरगा,चीनी, erem TERR पाई, महताब, l. 


i 


पिंग, टयाक, eii pert, सन्हीर,खीरा, VT uut | न 
| कारलाई, अचम्मा,अर्नन,सुतक,लकवी, पचकल्याणी; 


रही, BHT, Gar, a, मिरगा,वार्यवरी,और RIT ये | , 
सब ५२प्रकारकीटहनिया है । | [Ee 
अबलक घोडा- हिनाई,स़ाल,पीला,उजला और नीला STAT 
कुस्मेत घोड़ा लेलिपाओर लाखीरी झोला दै।खग के माने सफ़ेद 
घोडे केरे (औरखंग कई तरह का हातारे जैसे FHT रवग; 
AAR सवंग; सूज्ञ खेर,सुर खंग,मेरी समझ में इनके RISE 
x और कोई रंग नहीं लेकिन एक पहचान वीर लिखता हूँ |. 

कि किसी रंगका घोड़ा हो पहले चोटी और दूमको पहचानः| 


सीथाअध्याय 
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| | _ . काहोठसफ़ैद होवे।यांचवाँ वोक़तादा। Seat aS 
` : ।सिरसे पैरतकसुर्स होताहे सातवा कुम्मेतजोतेलिया | | 
(o ।लासवौरिया छुटारे के रंग का होता हे जोसर्दी गर्मी को |. 
., सिहने वाला बड़ा सहनती, चोटी और दुमके सुरव बाल 

हों उसे सुरंग कहते हैं जो घोड़े का सब शरीर तेलिया, 
रवी और किशसिशी इन रंगों का होवेतो कुम्मेत और सुरं 
गा कहलाता है।कुल्ला और अशकर समंद इनकी जडू 
ज्र सेहै। जिसकी चोरी और दुमके बाल स्याह या सुस्व c 


| |ओरदुनकारंग भेला होवे तो उसे कुल्ला कहतेहै।औरः 
Raa स्वालसी चित्तियां होवेतों बाघस्बरीजानिये। 
| ज़िसके बदन कारंगबादामी और ड्म चुठना हाथ AT 
. हेवेंडसेससंदजानिये यह घोडा बचुत्तउत्तम होताहे 
E VENUES 
. | होवेउसेनुकराजानिये ओरजिसकी सेलो औओरव्हानकाले | 
| ` होवें बदन परछिटकेया घने याखोरेयां षडे सवत होवें और 
| - |मोटाया दुबला होवेती उसे अरवश जानिये , औरजिसकासि 


5. माथा ओर चारों हाथ पेर सफेद हों उसे पदकल्यानज्ञांनि 
«ae बहुत अच्छा होता हैओर जिसके ibo रीजों | - 


^. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah HA ७ 


anl4 rere meter be WET Pe FN eT ML 


à 
f hi À 
र 


Digitized by Sarayu Foundat Tq D Ihi and eGangoti 


कोन माया सीना इस आठ गोठ सफेद होवें ASAT बहुत |. 
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& ही की होगी. तेरह दिन में एक हजार मील की यात्रा पूरी कर 
ने पन्हाला दुर्ग पर भी विजय-पताका फहरायी थी. उनके पास 
घोड़ी के अतिरिक्त मोतिया कुत्ता भी था जो बड़ा ही स्वामीभक्त 
शिवाजी के दाह-संस्कार के समय वह प्रज्वलित चिता में कूद 
ओर उन्हीं के साथ जल कर राख हो गया. 
महाराणा प्रताप के बाद राजस्थान में दुर्गादास ही एक ऐसा बीर 
। है जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब से बराबर लोहा लिया 
सदा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा. किसी कवि ने उचित 
कहा हैः 
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पेजों से निकाल, उसकी सुरक्षा के लिए जंगलों में घोडे पर 

25 बैठे कई वर्ष गुजार दिये थे. उसके विषय में गणपति स्वामी ने 
3 हेः 
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गीवनांकुर की तरह प्रस्फुटित होने देता है तो मनोरंजन या 


साथ उत्तरोत्तर अभिन्नता आप से आप आ जाती है. भगवती बाबू ; 


अपनी रचनाओं द्वारा लेखक और पाठक के इसी द्विव और _ 


पार्थवय को दूर करना चाहते है. मनोरंजन अपने सच्चे रूप में आ अ... 


कर किसी भी प्रकार के बौद्धिक cua और जकड़ाव से मुक्ति पा [ E 


जाता है. आखिर समाज मानव संबंधों को ले कर ही तो चलता है. 


पायी तो, मनोरंजन कहां रह जायेगा? कोन कहां किस जगह को में| ' 
भर रहा है- समाज में भलाई को अभी कितनी और जगह वि 
बनानी है, मर्यादा बाह्य परिस्थिति पर कितनी मात्रा तक अवलंबित अ 
. है यह सब पक्ष-समर्थन या मतिवाद द्वारा नहीं, मन-मन के बीच 2 
खिंचाव द्वारा व्यक्त करना ही भगवती बाबू की दृष्टि में मनोरंजन तिं. 


है. संघर्षों के बीच हुए भारतीय जन-पीढ़ियों के विकास और 


विचार-फैलाब को पूरे सामर्थ्य के साथ चित्रित करते हुए भी उनके अ. 
लेखन में पाठक के मन को रमाने की असाधारण शक्ति हे. ले 


पीढ़ियों ओर कालखंडों के इस द्वंद्ध के भीतर लेखक ने जन-सत्य 
की कितनी गाठे खोली हैं, कितनी परते उकेरी हैं; संकल्प, समर्पण 


उनकी लोकप्रियता जानती है. 


मैंने ow बार पूछा था-- आपको लोग अहंवादी di 
कहते हैं. इकबाल की 'खुदी' की फिलासफी का अवतर) न 


_ वर्मा जी ने कहा था-- मैं मानता हूं. यह भी मानता tf य्‌ 


केत लास मन्रोतनि के व्यक्ति मे अरे नहीं दोता_ जो रस su s 
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£्ाहजहां को भेंट कर दी. उत्तेजित शाहजहां ने तुरंत अमर 

ig या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया. परेतु अमर 

. ली की-सी गतिवाले अपने सफेद घोड़े 'बहादुर' पर 

` ट भाग खड़ा हुआ. किले के सभी द्वार बंद कर दिये गये 

£7 कोई रास्ता न देख अमर सिंह ने 'बहादुर' को किले की 

«57 लगभग सौ फुट नीचे छलांग लगवा दी. 'बहादुर' ने 

. ते ही प्राण त्याग दिये, परंतु अमर सिंह सुरक्षित बच 
र अश्व की स्वामीभक्ति का यह अनुपम उदाहरण है. 
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चलती है. करुणा खामोश रह कर भी इतनी संवेदित ओर सं 
हो सकती है यह भगवती बाबू अपने कलाकारोचित संयम 
पाठक को बड़े प्यारे ढंग से अनुभव करा जाते हैं. 

भाव-जगत और बहिर्जगत में अंतर माननेवाले भगवती 
अकसर कहते थे कि दोनों के समन्वय से ही भरे-पूरे यथा 
का विकास हो सकता है. कोई वाद लेखक को रचनाकार 
कलाकार नहीं बना सकता-- ओजस्वी पत्रकार या पैरवीकार 
बना दे. पर वाद से दूर रह कर भी उनका कथाकार लगभग 
सदी के सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रमों से-- उनवे 
व्यापक अतलस्पर्शी प्रभावों से कितनी व्यापक अंतरंगता के 
परिचित है-- उनके प्रेरक बिंदुओं की कितनी सच्ची पहचा' 


रखता है; यह भगवती बाबू की मानव जीवन के प्रति 
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मनोरंजन को साहित्य का प्रयोजन मानते हुए भी भगवती बा 
ने कभी तिलिस्मी किस्म की किस्सागोई नहीं की. यह मनोरंज[ इसे 
जीवन और प्रकृति की सहज सजीव स्वीकृति से आता है, 

में निरंतर छीजती गयी उस रागात्मकता को लोटा लाने से आता Be 
जो मन को मन से बांधने से संचरित और संवाहित होती 
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को न लेना चाहिये-या सवार होकर किसी उचाई पर कीड 
ARS बिना आगा पीछे देखे कूदजाय तो et f 
जिसे खरीद ले-और कमरवीरजसे काइते है जो दुबला होता हू 
और सूरवी लीद छोरी २करता है ।उसे कितनाही खिला- 
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| ॥फालिजओरबजापेचंओरसापिन येतीनो ; 
वरफ़लताक़ ARTA GSAT होती है | 
रोनातरफ़ बरायरटीवेंतोअच्छी दे या दोनों तरफ लुक हो वे | 
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a स्वृटीगाडुकीतारफ़. | 
बाजे घोड़ेके हाय परभीरीरोतीहेजोभोरोकामुंहनीचेका o 
| | होबेली अच्छीजानों भोरऐसे GS eis कहते है i 
|. जरपावकेतलेपरबाइरथाअन्दर सेदोवेतो बाजेजसेअच्छा | 
औरवाजेबुरेकरतेहे। ` 

रघूंटीउरवाडकी तारीफ 
जीभ रका्सुहऊपरकोहोदेउसेचुराआनो-यहचोइःसुमहोः 
B भुजबलकी पहिच्चान। 

__|जिस चोड़ेकेब्लूयानी दंडपरभोरी होती हैउसे सूजबल कहते 
| ` हैवोवडाजोरदारघोडा होता है | 
| छत्तरभेंग की पहिचान 
4 |लिसघोड़ेकीजीनकेनीचेयायीवपरशीरीहोतीहै उसे छतर-| 
| ge MERE EN | 

7 — डके आज्ञाड की परिचान | 
(Sire कीसांरारी यानी डुसकी जड पर मोरी होतीहै 
| [बुराजानो- इसको कोई नहीं सवता 


| गौसकी पर्हिचान 
| | rcm 
. फिईभलाकहताहैकाईबुरा-सरहटेलोगउसेनहीं जेते 
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च्छो है ओरतंगसेछुटजायतो बुरी होती | P 
।कूठसनकीत्ारीफ ७इहलकूम की गिरह पर सींरी होतो! |] | 
.— इसिकोकोईकेंटमनओरकोरईडचिन्तमच घोऊपेहै ओ पांच होय | 
यादोओरचारहोयतोबहुतअच्छीदे) | B 
| बाबतीसरा 
चीसारियो की पहिँचार्न | 
घोड़े में तीन दोष होते है बार बलराम और सफ़रा इनसे कोई 
TTT ` || 
o बादयानी बात की पहिचान | : 
बाद में बदन खुश्क होजांता है दाना चार ख़ाहिश से नहीं | | 
वाता SARIS Sa कूट्ता है बदल की सब उसे || | 
` |द्रिवाईदेतीहै। a 
|. बलरगंमयाकफ़कीपहिंशन T 
ACT घोड़ा के बाल नरम और चिकने होते हैं और ऐन | 
w से घोडे तेज़ और चालाक होते हैं लेकिन चारा दाना | | 


| ® सफ़रायानी पित्तकी | 
ete (पित्तकी प्रकृति, घोडा PUT: और" | 
. b के समान होता है और खाना खुशी से खाता है पु rr 
E A o नव्वाज़ीयानीनबज़की : 
Ec पहिचान। 
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jJ E पलक उंगली से खीलकर रंगतपहिंचाने जागुला 
| बीरंगल होतो वीसारी नजाने और सफ़ेदी होतो कफ़ जिया: S 
दि जानों औरजीज़ार्दी होतोबादी - JE 
Ugara सस्मी जियादा जानो और बहुत | 
| शुरखी में सियाही का छदा होवेतो बचने कोर 


सतजानों। . | 
| सूबकार्पाहचान) E. 
| [State होवेता नागोकिसरदाहे,पोलावगादा | 


होदैतो बादी,कफ़ जियादा लानों और सुख होवेतो 
: | गरसी जियादा जाची | 

* HRS की बीमारी और उनकी दवा । 

| जिसकीआंख में काई कटका लगा होवै याआंरवसे | | 
| [पानी जारी हो और नारंगी कीसी Gm आंखों की होगई 
| होतो एक सिटी के वर्तन में विफला मिगोकरसवेरेशी 
| |सुंहकोधोयाकरे। - | 
q ` दूसरी दवा। 
| सिसन्द्रफेन पके चावलों का साइ और शहद तीनी ङक 
| | पीसकर अंजन लगाचै। o 


|; | | 'सिरसकेबीजशेर तोला हरेकोचकी चूडी दश माशे लाहीरी | न : = 
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us == करआंखोंमें लगावे । सातवी दबा OLA SET. ||. 
के समान पीसकर बार बार छींटा दे। आठवीं rea 


: निमक दोतोला इन सबका पीसकर फूली पर लगाने ] । 
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ली की दवा है। | 
दूसराहुछाज<« आदनी का CELO Roe 

तीसरी ट्वा<सासरनमकरकी कुल्ली आंखों m | 
दोथीदवा २सिंदूरऔरःबीनी सुर्म की We CLE | 
खोमेंलगावे।पाचवी दवा ७ पत्थरका नजक शहद में खि]. 
! लाकर अंजन लगावै | छटीदवा[७रीठा पत्यंरपरणुड री | 


और तियुना शरा इनकी पिसचाकर नली सेझ फली 


iru नदी दा ७ amet की WTS शंगाकर्‌ सुरसा | 


करके तीन दिनलगाबे। दसची दवा ७ चाचा का चूना | 


__|षीली फिटकरी शीशेकीचूरी तीनों चीजे बराबर लेकर | | 

..पीसे और परसे आंखों सें लगावे | TSA दवा ५: | 

|की भेदा सामरममक काचकी चूड़ी तीनों पीसकर गौळी 

_ rer फिर थिसकर आंखों में लगांचै। बारहवीं द्दा 
(Vi याकवूतरकी ताजी बीट आखो में आंजे। 

दवा ० हाथी का नाखून महीन पीसकर सुरस की तर| 


. |हआंजे। 


- चारवून या जाले की रवा | 
athe अंडेके छिलका की खाक गंधक तूतिया तीनों 


É  |िकरआदसी मूत्रमें गोली rer फिरपेशाबमें घिसकः 


' —.. nPublic D Chambal Archives, Etawah. — i 3 


: E 


i] रिशहदसेंमिलाकरआंखों में लगावे। 


-। - तरह लगाबे। 
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| cxt । दूसरी दचा०आदमी केसिसकेबालजलाकरब- | _ 
: ।सरेकेपत्यरओरसमन्द्रफेन तीनों को घिसकर घीग्वारके | 
की में पीसकर दोहफ़े लगावे! तीसरीदवा « कानकी रू 
टओरशहरद इनको सात दिन लगावे। | 
सूञ्ाकऔरखक SER की दवा । | 
| बीसारीआरवणारयुसियायाहोटोसेहोतीहे और बदते२ | - 
स |सूतका सातार निकलकरआंस्वजाती रहतीहैउसका काट S 
| डालनाभीअच्छा होताहै। दवा ७ मेंडक को कुलड़े सें बदा. 
_।छर्तदूएमेंडालजलाकरउसकी साकतेलमें मिलाकर सर 
हम दना दोनों वक्त लगावे। सकीरी की दवा OAM 
पड़ा पानी में आठबारभिगो २ फर सुखादै। फिरशराब में 


तांबेकाबरतन THe तेलजलजाय तद काजल निकालक- 


| दूसरीददा। ` | 
_|सफेद सूसली को सिरके में चिसकर लगावे 
ट्वा ० कासोजी सें पान का अर्क सात दिन अजन की 


सिरकी बीमारी की दवा 
| |चोडेकेजबर्र सिरबातुपित्तयाकफ़ सेहोदैतो बदन कीआ] 
|. जाती रहती हैःवारादाना नहींखांता,आंखें से पानी औरमुंह 
रॉ सिलुआबजारी रहताहैउसकी ये दवा है। E d 
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. श्यातरा सोंठ कालीसिर्च पीपल इन सबकी पीस | | 
 |स्ानकरसबेरे खिलावे। दूसरी दवा &-नोसादरओरनोसा: 


रसे चोगुनी केशर कूट छानकर माजून बनाकर सात || 
Rae) | | 
सुंहकी बीसारी की ददा । 


दवा०तालूकी WET रवोलभीअग्च्छी होती है| was | 
Tots पीपल कूटकर चार सर पानी में ews are ||. 
चसेर रहजायू तव पिला है। i 
लवकर ; | | 
Visit संत कै ड़ से anc होठ dices i 
नश्तरसे फाइदै फिर pes निकालकर Wendy और | 
be निमक पीसकर भरदे। STS अद्रक पान और J 
. फालोविरचनिहारयुंहतीनरिन दे) | | 
E lc कासया तालूका 


* - | : k रत से मिलकर तालूतक सूजन होत्तीहै। ` । 3 | 
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: | क़लमीशोरा,सैंधानमक,ससेद्रफेन,स्सीत.इन सबको | | 

| बराबर चायके फूत्नों के यानी में मिलाकर घोडके gee] | 
| |चीन दिनि मले दूसरी द्वा ७ घाय के फूल मय जड़ यक्ती | 
_ ओरछालको रोसेर पानी में उबाल करघोड़े के सुह में | 


| वाछ पकने की रवा। _ Ta 
| maaan एक कपदेकी गद्दी पानोसेभीगी 
| -_|इइङस्केऊपररदेऔरहरइमभिगोतास्ह। | | 
| oe  फाजिलकांइलाज d 
ड ee Ee 
ड के पत्ते गै के गोबर में पीसकर मले। दूसरा इला] _ 
| Fre पावभर तेलकी नाशदे ओरगर्ईन को चोडाई पर | 
| कानसें बढ़कर ९२अंगुल का दाग़दे। तीसरा इलाज | 
| ` लिहसन के बीज अमलत्तास सोंठ TAC पानी में जोश | 
| (रेनब आधा पानी रहजाय तब छानकर सात दिन| _ 
| पिलाबै। - 0 NT 


2. == जिस घोडे के रात बंच जाते हैं और सुंहसे लुआबजारी हो-| 
. जिाइअ्मेचत्तादहनकहतेहे। | । | 
SENE CIBC twa तेलउसके सिरपर लगावै और गायका | |. 

E nt दोनों को पीस गरम कर रूप ||. 
0 quu y 


| = | i 


जो घोड़े के सुंह परसफेद्‌ दारा होजाता हैउसे बरस कह तेहें| 


. बिंगनके टकड़े कंर घानी सें मलदे औरडस पानी की चो: | | 
| नदिने दसबारलगाचे। | 


me | È नरम एक हड्डी होतीहे उसे नश्तर से चीरकर | 
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Seager कोई होवेतो कापा की भोरी || 
बत्ती बनाकर उसकी छूनी से जलादै | दूसरी दवा» sm | | 
क्रियां हस्ताल और चूना दोनों बराबर पीसकर लेण SI || 


कर लगाबे। AAT ` इंळीरका फल AS ताजेरन | 
रोज्ञलगाचै। TAT OTM गंधक वो याड केश 
र सिरके में पीसकर बार बार लगावे और आ इन रचां 

[से अच्छा नहोतो काट STS | i 


ITAA | 


KEIR 


बस्ता दहन की दवा। 


खासोशकाइलाज। E | 
नथनोसेवदकर चार चमड़े के TRN देदी और | 
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कानेस्‌ गईन तक के रोगों का बयान । a 
) | दोनों कानों के बीच में सूजन होती हे उसे कछूक | 
| TET हैं उसे दाग देने से फायदा होता है । E. 
Į गलसुरां की दवा | 
कान की SEG हलक तक सूजन होती है 
__पवा-उरानी इटसे. सेकना चाहिये । इसरा-शुरू 
SHE IU | ARERIA का भुना हुआ फल 
| | जोके आटे में मलकर सात दिन खिलावे । सोथा-अद- 
| रख 5! काळा मिरच ५॥ पान १०० कालेसर sl कूट 
छान कर सात दिन सांझ को ej । इसे दाग देना 
भी अच्छा होता है। - | 
| खुशके का इलाज | 
गळ के दाना तरफ दो गोले होजाते हैं इस रोगमें 
- | जाडे में पेशाब बंद होजाता हे ओर गर्मी में दाना चारा 
- ESSE खाता Lor 
||, दवा-पान, पीपल, अदरख, काली few, सेंथा- | 
|| | निमक सबको बराबर तोल कर लेवे और बेसन में मसल |... 
| y | कर सात दिन खिलावे। दूसरा-बिनोला मैंगाकर उनसे] | 
|| | सेके ओर थोड़ से आदमी के पेशाब में पीस कर ळेप-| | 
| [कर वांच दे तो तीन दिन में अच्छा होवे । 
I खूबक का इलाज | M 
|| | इलक के जोड़ में एक छालासा होता है उसे e| | 
बात भी कहते हैं । y 


लेवे और हरदी नमक उस पर बळे 7 हेल्दी नमक उसे पर मल 
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वि eae ee M. 
दवा-इसका वही इलाज हे जो गलसुरा का दाता है। | 
|. र जो उससे फ़ायदा न होवै तो शिंगरफ की गोली | 
| अकसीर है, ओर जो बीमारी आर बढ़जाय आर सह| 
बंद होजाय तो गोका गोबर और सांवर आदमी के || 
पेशाब में पीसकर सुबह और शाम लगाये और ऊपरसे | 
पडा बांघदे जिससे पकजाय ओर Ue भी खुलजाय | 
फिर सफेद जीरा इलदी एक २ दाम, और गेहूं तीन दाम 
नमक पांच दाम इनको सुखाकर और पीसकर ज़खम के | 
` | दहमं भरे और ऊपर कपडा बांध दे, तीन दिनके बाद 
खाली निमक पीसकर तीन दिन तक AC फिर यह aT | 
इम लगावे तिली का तेल se भिलावाँ $- तेछमें जला-|' 
कर लगावै जब उसकी उंचाई SX होजाय तब काढी 
मिरच, तृतिया एक २ दाम, साबन दो दाम तीनों चीज़ों 
| का तेल लगाया करे। | AP 
` दसरी दवा-सोंठ s- मिरच s- कुटकी, पीपल, वायः 
बिडंग,चिरायता, सफेद जीरा, चीते की छाल, काकड़ा- 
| सिंगी, काला जीरा सबको पीस छानकर s= सत्तू के|| 
| साथ खिलावे । ig 
2 लेप-प्याज s- तृतिया पेसेभर, लहसन $ इनका | 
| लेप करे और अरंड के पत्ते बांध दे। | eal | 
T TOR वाम्हनी का इलाज | न ड 
| दुमया चोटी में होता हे इसमें जडसे बाल खूनके|| 
X A pfewm से गिरजाते हैं और दरद होताही || 
— त गार केपतत पीले २ बीस नग ल, इरताएँ. पत्ते पीले बीस नग ले, इरतारं || 
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> खाल आर पानी से खूब धोकर मरद्दम जो आगे 
लिखते हैं सो उसमें लगादे । 


Toe. Pe लक हक AS etch ene, BINE n Mares E ance A DÁM T 


B कपड़ा या काग़ज़ का सोखता लपेट कर इनकी TA | | 
ह|| कमें देवे । तीसरी दवा-कायफल पीसकर MU] | 
| | चौथी दवा-वरूदः दो पेसे भर पीसकर दृधमें Gar निमक | | 
|) | पेसे भर केशर घेळाभर मिलाकर चार दिन सुबह ओर| 
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और संखिया दोनों चीजें बराबर मिलाकर पानी sre) 


कर खरल में दोपहर तक पासे फिर उन्ही पत्तों पर उसे | 


रप में सुखावे । ओर तिली के एक सेर तेलमें मय पत्तं. | 
के जलावे फिर तूतिया आंबा हल्दी अस्मखार इन तीनों | | 


चीज़ों को वेलमें नीमकी लकडी से पहर भर पीस या | 
घाटकर रखछोड़े जिस जगह कोलास वाम्हनी होवे उसको. | 
उपले से ऐसी छोले जो खून निकल आवे फिर मदार के | 
पत्ता पर ये दवा लपेट कर उस जगह बांधदे बाद तीन 


किनारा | ear । सीनाबंद | 
TATE का इलाज | 


| खाने के पहले मिठाई या ठंडी हवा खाने से हाज़िमां 

` | बिगड़ जाता है ओर जुकाम होजाता है । तब किनारकी 
“| | बीमारी Gar होती है। पहिचान इसकी यह है कि घोड. 
| | बार बार siaa है नाक से पानी गिरता हे और चारा | 
PI | दाना कम खाता है। 


— दवा-सेमल ओर संभाठू की पत्तियां निचोड फोकमें 
सोंड पीपल को कूटकर सुखाकर बांसकी नली में रखकर 
नथनों wes दूसरी दवा-टाट का SHEL या नाल। 


e A 
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: का E. दिन qa भिगोकर फिर दाने क बांद तीन | दिन दो 2 | fe 


| शाम हुलास दे । पांचवी दवा-कडवा तेल ४ US गरम a 
करके शहद वाकायफल का चूरा मिलाकर नथनों की| | 
- | राह से पिळावे । कदद्‌ कड़वा $> कच्चा सुहागा ऽ= | | 
| भटकटाई se सबको द्वावसा में भिगोकर तीन दिन) 
खिलावै | टाटकी नास व गरम पानी भी देना फायदेमन्द | |. 
है और प्याज $ औरस्याह मिरच ४ तोले इनकी नास दे। | 
. . 88$ का इलाज) ON 

यह बीमारी भी सर्दी से होती हे जैसे जुकाम होजाता | | 

| है घोड़ा घांस घांसकर fees होजाता हे, नथनों से| | 
बलगम निकलंताहे उसकी दवा ये है । E 
दवा-शहद खालिश Sil बकरी का दूध sli वेतरः | |. 
| ae २ दिर इनको मिलाकर घोडे को पिलावे । दूसरी | | 
| दवा बेग ६ मारी ओर अदरक डुला कर ३ विन || 
EE इससं धांस 38 होती है । तीसरी दवा- अज-| |. 
वायन, साफ कुटी हुई 5१ सर आदमी के पेशाब में कई | | 


| सभर रोज खिलवि। चोथी दवा-सहजने की छाल 
| Bete भर महीन पीस कर तीन दिन खिलावे। पांचवीं 
«SSE का ढाई पत्ता तोड़कर तड़के fuu 
` | Seal दवा-पानी पिलाने के बाद तीन दिन मलाई खि 
BRE फायदेमंद हे । सातवीं दवा-अद 
क oo भरकर हि का आटा लपेट आगमें डा 
ae pat निकाल कर माठके आटे में तीन fe 
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सफरा यानी पित्तसे ये बीमारी होती हे, इसमें आंखें हः 
छाल, बदन गरम, दमपर दम पसीना जारी होजाता हे, | | 
सांस gine से लेता है i 

दव[-हरा ८ तोळे, आंवले € तोळे, शक्कर sl चाः | 
वल पिसेहुए ९ सेर इनका हळुवा खिलावे। दूसरी दवा- | 
अरंड का ASH छिलका, इन्द्रायन, गुजराती बोल, | | 

[ली मिरच, लाल मिरच, अजवायन, सेंचा निमक, | 
नालाथांथा, वदाल, अजमांदा, दारू इल्दी, कुलीजन, | 
| | फुलला बड़ा छोटा, लोग प्रत्येक आथ २ पाव लेवे ।| 
| | थहड के & सर दूधमें जोके आटे का खमीर कर उसे 
कंडों की आगमें जलावे जब ठंढा होजाय तब पीसकर | 
| [wwe और इन दवाइयों को पीसकर मिलादे फिर दवा | 
| | | 9 पेसे भर को शराब में भिगोकर नालमें भर घोड़े को पिन 
| | लावै जो गरमी माळूम हो तो चारपेसे भर आंवलाओर | | 
| | |ज़ियादा Sree ओर चनें व मोठ का दाना ओर सूखी | c 
| | | घास खाने को देवे । CR 

| सेरदमी का इलाज | 


| `| ये बीमारी ऐसी होती है कि घोड़ा बगेरवक्तसवारी| | 
| + | के-हसता और दम खींचता है । |. 
| दवा-काली मिरच s- वादियान s- सोंड आधी- | | 


o | छटांक मिश्री सवा छटांक सबको कूट छानकर सातदिन | 
| | |या देश दिन खिलावे। दूसरी दवा-काली मिरच ७तोले |. 
| | [वादियान १० तोळे, आंवळा § तोळे, मसकी गाव थे |* ` 
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तोळे ऋज ६ तोळे, ओर feb ५० तोळे, सबको] | 
मिलाकर सात या दस दिन तक सुबह और शाम खिलावे । 
पीछे दाना देवे। तीसरी दवा-झलहटी वीदाना ६ तोले, ||. 
किशमिश १ तोळे, सफेद जीरा ७ तोळे, काली मिर्च 
| ७तोले, पीपल ७ तोले, अद्रख २ तोळे, वादियान yo | 
तोळे, GFE १० US, और बडूल का गोंद १० तोले || 
इन सबकी कूटकर बबूल के गोंदके पानी में गोलियां | 
बांधे एक शाम ओर एक सुबह देवे । चोथी दवा-प्याज | 
दो सेर, कतीरा आधसेर दोनों को मिलाकर महीन पीस । 
आठ दिन खिलावे गर्मी से न डरे । पाचवी दवा--घान |. 
की शसी दो ताले पहर भर पेशाब में भिगो कर दाने के | | 
| पीछे रोज खिलावे ओर मेहनत न लेवे और जो बराबर [a 
| दम लेता होवै तो सॉफ, धनियां, मेहदी के बीज, बाय- | | 
, | विडंग, आंवला, कर्तारा सब आध २ पाव m कूटकर ||. 
_ | जोके आटे में मिलाकर सुबह के वक्त खिलावे । IE 
= | हिचकी का इलाज | EB 
x = TM di Um की एक गोली सुबह | | 
EB a a तो भारंगी १८ दिरम, पीपल | |. 
Saari Rug एक एक | 

: E. र नाल ब्र भरकर पिलावे | दूसरी दवा- | r 
d मोरके परकी खाक ९ दिरम S भर शहद में मिलाकर | |. 
at तीन दिन खिलावे हा E 
| सीने वन्द का इलाज... | 
aS S पर सूजन होती हे तो उसे सीना |. 
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| | | सवारी भी खूब लेनी चाहिये । ओर पहिचान यह है कि 


|| | तो सीमा बन्द जानों । 


|| । नानरव्वा डालकर fen, ठंडा पानी न पिलावे। 


_ |छूटकर खिलावे । चोधी दवा-आंवा हळदी carry, 
| |. | सबको पानी में घोलकर उसी पानी में जोके आटे की 
| | खिलावे । पांचवीं दवा-स्पंद, अजवायन, एगल, असगंध 


| ।ये सव बराबर २ मालकांगनी, ल्हसन पाव २ भर, | | 
| । | फिटकरी ओर सुहागा उने हुए छटांक भर कूट छानकर 
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न्द कहते हैं ये बीमारी बदहज़मी से हाती है | 
दव[-इसमें महेला खिलाना अच्छा होता हे और 


| सूजन को अंगूठे से पीछे को पेले ओर जो पीछे न इटे 


a (sisal कोपर; नीमकी कॉपल, खारी निमक 
| दोनो पाव पावभर कूटकर खिलावे और गरम पानी | - 


| दूसरी दवा-ऊंटकी पिस्कळ सोठके आटे में गंदकर | . 
| पानी से RER | तीसरी दवा-मदार की जड़ की छाल | ` 
| JSST टकाभर, गूगल टकाभर, पावभर गुड़में 


खज्जी SHIM, WIS दो टकाभर और अफीम पेसाभर 


| टिकिया बनाकर ये ऊपर को इवायें भर भूभल में दबादे 
जब खूब पकजाय तब उसे पीस छः गोलियां बनावे ओर |” 


[d |सेर भर गुड़में १६ गोलियां बनावे, सुबह शाम एक २| | 


| गोली खिलावै लोहे का तपा हुआ पानी बहुत गरम न| 
|| | होवे वो पिलावे दाना पानी थोड़ा देवे । छळवी दवा-| 


|| | तृतिया १ तोळा, बढ़ी इड पाव भर दोनों को सिरके में 


| | बारीक पीसकर ve गोलियां बनावे और बारीक पीसकर ४० गोलियां बनावे और wig संवेरे Er i 
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जक र गोळी fase । सातवी aren, मिळावा 
(ली मिरच, बडी पीपल, FS, ज्ञीरा, छहागा, mS, 
गुजरातीवोल ओर हल्दी कूट छान छठाक भर राज़ सात 
दिन खिलावै | आठवी एळुआ, ग़गल, अफीम, सुहागा।। 
बायबिडंग इन सबको पांच २ माशे ले फंकी बनाकर 
तीन दिन खिलावे, कायजारक्खे गरम पानी पिलावे । 
नवीं दवा- अलकल, मेनफल, WTS, कायफल सब्ज,| 
` | अजवायन, हिन्दी, सांभर निमक, इन सबका चूरन बना | | 
खाने के पीछे तीन दिन खिलावे । दसवीं दवा-सहागा, 
अजवायन, खुरासानी, फिटकरी, गुगल, वेद अंजीर की || 
कली इन सबको दो दो तोला ले एक खुराक करे कूटकर ||. 
. तीन दिन खिलावे। घोड़े को गश्त दे दरिया का पानी || 
| पिलावे । ग्यारहवां wur भसा गंगल, माल कांगनी,| . 
हल्दी, तिवरसा गुड़ इन सबको पाव २ भर लेकर मिल 
कर दाने से पहले देवे । 
| STR, बादगीरा और आवगीरा 
. काइलाज। | 
. | ये बीमारी वक्त बेवक्त दाना पानी चारा खाने at) 
-— होती & इलाज-घोड़े को पानी में थोडा तेरावे या दांत || 
` (AR में नश्तर लगा देवे) :. | 
ae om दवा-गधेकी चरबी को एक वासन में पिघलाकर मळे 
. | इसरा दवा-सूअर का पित्ता पानी में घोलकर पिलावे । 
| ` | तीसरी दवा-आंवा rat | 
de d टकाभर फिटकरी सुनी पेसेभर ओर सावन ४ पैसे भ 


| abo o m 
di तीन गोली बनाकर निहार मुँह अर्धात्‌ Bea] | 
सुबह ही देवे । चौथी दवा-फिटकरी, सुहागा, asta] .. 
|i | पांच २ माश, तूतिया दो मारो सज्जी २५ दाम, वि 
|| | पाच माश सबकी पीस तिलके तेलमें मिछा १३ गोलि 
B | आर दाने पानी के साथ चौथाई गोळी खिलावे। | 
| ` | हवा का परदेझ करे । 
| वेळू, वदनाम और खिनाम 
का इलाज । 


इनको पहिचान | महेला और थी की जब कसरत 
होजाती हे तब बदन पर दाने पड़जाते हैं और हाथ पैर 
सिर और सीने में गिरह पडजाती है, जुकाम के सबबसें 
| आगे को दाने होते हैं उन्हें नर कहते हैं और जो Wi 
होते हें वो गरमी से होते हैं उन्हें मादा कहते हैं ओर. 
| | सिरकी सूजन को कछुई या बेल कहते हें । कभी सिरसे 
| | सीने तक और कभी पांवसे सीने सीने तक यां पांव से 
|| | चूतड़ तक आमले के समान गोले पड़ जाते हैं। ये बी 
| मारी गरमी से होती हे ओर रेजिश करती है । 
न दवा-कालीजीरी, अफीम, कुचला, दशं माशे तीनों 


|| | गावे ऊपर से अंजीर के पत्ते बांधदे । दूसरी दवा-नशश्‍्तर| | 
|| ।से चीरकर मवाद निकाल सेंहुड़ या मंदार का STA] 
|| जब कि घाव भर आवे । कड़वा तेल si जोशदेकर तृतिया | 
|| [su मिळाकर घाव पर लेप करे | तीसरी दवामेढक और | 
J| | मछली दोनों को सुखा कूट छानकर चूरन बना चूनी के 07 
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eR | 
= T 
पावभर लाळ पिरच $= दोनों को कूट छानकर हुलेले। | 
| में मिला दोनों के साथ दोनों वक्‍त खिलावै और दाग | | 
देने से बीमारी बढ़ती नहीं है। पांचवीं दवा-चोबचीनी S3 | |. 
| गंधक 5॥ पारा Sl सुरमा ऽ= गंधक को आगपर एक बर- | | 
तन में रख गरमकर फिर उतार चोवचीनी मिला डेढ़ तोले | | - 
की गोलियां बांधे WIR सवेरे एक २ गोली खिलाबे और | | 
ये गोली किरमक के इलाज को भी फायदा करती हैं। -| | 
पहली फसल | 
| किरमक का EBS | | 
. यह बीमारी गर्मी से होती है इसमें घोड़े को खूर | 
qed इसमें सिरसे गर्दन तक दाने से पड़ जाते हें जबं | | 
| पसीना खूब आवे ओर मुँह सूखने लगे याकांपे ओघ नहीं | | 
SAT बेकली हो तो नश्तर से दो दाने चीर कर देखे जो | | 
| Ret की रंगत बंधी हुई होवे तो यह बरी होती है ओर जो | | 
` | सष्ज रंगत होवे तो दवा से जल्दी अच्छा होता हे। || 
| - दव/-लौग-पीसकर दाने में चीरकर भर देवे तो कुछ | | 
पानी में मिलाकर देवे तो बहुत जल्द अच्छा होता हे । | | 
| WU किस्मकी किरमक c = al 
RE _ की इलाज । | | | र 
| _ वेदन पर छोटे २ दाने पड़जाते हैं, और बहुत दुबला | | 
Lette | कभी फूटकर खून भी जारी होजाता है और | | 
| उसका उह चौरा जाय तो सूत सा निकलता है| |. 


2 re पिनि की फस्द खो 
= सान का एर्द्‌ खालनी अच च्छी होती है।. 
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दवा-खिरनी के पत्ते ओर तितली के पत्ते दोनो को। | 
| | उबालकर उस पानी से घोवे । दूसरी दवा-आंवला; vel ; 

V कच्चे चावल तीनों आध २ सेर कूट छानकर सात खु 
| बनावे फिर आध सेर तेलमें एक खुराक दवा मिलाकर |. 
पिलावे सात दिन इसी तरह देवे । तीसरी दवा-विफला 


| | ५१ काली मिरच 5१ बकायन की छाल sil नीम की। | 


छाल SH इनको सुखा कूट छानकर SSH मिलाकर 
८० गोलियां बनावे और साँझ सबेरे एक गोली रोज़ |. 
| | दोनों वक्‍त देवे ओर लेप की दवा जो खुजली यानी 
` | खारिश के इलाज में लिख चुके हें वो भी फायदेमंद है । | 
SEEN पेरों की बीमारियों का बयान । l 
जो पांबके seg सूजन होवे अथवा जाइ में सूजन 
होजाय तो सेंचा निमक दो टका भर, मुसव्वर गीला पेसे 
भर दोनों को मिलाकर लेप करे ओर तालू को Tee 
; खोंलनी अच्छी होती है हाथकी नळी में एक मूढा | 
| | होता है जिसके पकड़ने से तकलीफ होती है ओर उसके 
| | पास जो रग होती है सो फडक जाती है हिन्दी में उसे | 
ay कहते et | z: 


दूसरी दवा-मोम और बाल दोनों को पानी में मिला 
कर शहद ओर पांच सालका पुराना TS सबको मिला 
आग में पकावे ओर कपडे पर लेसकर बांध देवें । 


पुढे फडकने का इलाज 


| | एकं हाँडी में दो सेर पानी भरएक Nb भर खारी | 
| |निमक और दस पत्ते ढाक के डाल आग पर चढावे जब 
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` | MRC दवा-अकीम और गेह बरावर पीस कडवे तेल में|. 
तव आर दवा असर नहीं कस्ती है । . 


: हड्डी झी होती है । 


| भुलाकर 


| ला पकाकर कपड़े पर हेस फिर 


oe ee ee | E 


बांधे एक के ऊपर एक पत्ता रख उसी तरह सबको | |' 

| कपडे से मजबूत बांधे ओर सूख जांयतब उन्हें तर करद्‌ | | 

Teg gem गरम पानी न पडने पावे उसे चमडे की ।॥ 
थडी से खूब मजबूत कर बांध देवे । 

` छोपकरने का इलाज | 

सांप की बांवी की मिट्टी और भडकी मांदकी मि-| |. 

| द्टी छेवे, आदमी के पेशाव में गोली कर मिट्टी के बर- 

तन में पकाय तीन दिन लेप करे और धूप में रक्खे | 

. दुसरा दवा-बकायन,नाम, मेवडी की पत्तियां, कोलू |. | 

| की मिटटी सज्जी इन सबको पीसकर छोपकरे ओर जब | | 

पक दवा न सूखे तव तक घोडे को धूप में टहलावे।| | 


फॅटकर सुम से छुटनों तक दोनों वक्त तीन दिन लगाने | |. 
RY य स्याल रक्‍खे कि जब यह दवा लगाई जाताहे | |. 


Bie. ee | 
_ यह दाथकी कछाई में सतर यांनी तीरके समान एक | | 


TAA से दूनी अमीम, फिटकरी, तीनों को Ae | | 
| दाहस पिर गर्म-कर बांध देने... | 
` हसरी त्वा-योलेभर P रोज बघि । |. 

गसि दवा-बकरी का get मैगाकर आग में चुळ | |. 


a स छिडक बांध देवे।... 


e * 
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= सावन लगा सात दिन ata फिर उस जगह को 


| सात दिनं Sar रहने देवे और पट्टी अपनी जगह से 
हिलने न पावे; घोडा पांव से या HEU खोलने न पावे 
और जो मवांद-पदटी से बाहर निकले उसे gis डाले 
पट्टी न खोले ॥ 


UAT पट्टी बांध देवे इसे तीन दिन बादखोले ॥ 
| इंदमाल का इलाज | 

इस बीमारी में साठी चांवल की टिकिया बांधे । ओर 

ऊपर लिखी दवा भी काफी होती है । 
‘FASS का इलाज | 

ये हड्डी जात या छुटनों की गिरह पर होती है। 

दवा-सज्जी, मिरच, पीपल, सोंठ, हीरा कसीस, सांभर 
सघा नमक, कडवी दमडी सबको बराबर ले कूट छानकर 


| प्रकार बांधे | Cee 
| जाबुए का इलाज | 


| B | हैं यह हड्डी मुंड बन्द कँंग्रेदार होती है | 


-In Public Domain, Chambal Archives, Etawah fea 


जे व्व को डाली आग मे जुळ सुख 


deu चिकनी कर और चीरकर हड्डी निकाल कर सेहड c 
का दूध भरदे ओर ऊपर से धतूरे के पत्ते जोश देकर बां | 
चदे और उसी जोश किये पानी से कपडे को भिगोवे और 


पांचवी दवा-अँडी का गूदा ओर काले तिल बराबर | 
बराबर कूटकर टिकिया बना गरम कर बांधे ऊपर से एक 


` | आक के pat सान जेसे वीर इड्डी पर बांधते हैं उसी | . | 


a घुटने पर कोई हड्डी उभरे तो उसे maai कहते 


ms और खुलने पावे। तीन दिन बाद खोलकर फिर इसी | | 
. ` [RSS बाघ ओर जो जख्म फटने लग जाय तो घीको धोकर | | 


c& 


दवा-उस जगह पछने दिलवाने चाहिये और नी a 
हरताळ, तृतिया, सिंगरफ, चमेली का तैल, बछनाय्‌,कुरेड | | 
`का पत्थर उसी तेलके साथ बराबर ये सब दवा पीसकर (|. 

मालिश करे और आग से सेके जब तक आराम न होवे। |. 
ऐसे दाग भी अच्छा होता है d 

दूसरी दवा-उस जगहके बाल mew ओर थहर की | | 

कांटेदार डार मँगाकर आग में धुल gem बांधे रोज | | - 
दोनों वक्त पर खुला न रहे । J 

तीसरी दवा-जमाल गोटा का गूदा s= di के रस में | |. 

| ४० बार खरर करे पुटदे ओर अकमें वह दवा पीसकर उस | | 

जगह के बालं HY पछनादे नीबूका रस चार छः Fe टपका | | 

ओर दवाकों थोडी देर धूपमें सुखा उस पर लेप करे ऊपर | | 

से ५१ पत्ते अरंड के बांधकर खूब मजबूत डोरी से बांधदे | |. 

- |तीन दिन बाद खोले । पानी में पीली मडी खोल | |. 
| लेपकरे और थान से न खोले, जब तक अच्छा न होवे ओर | | 

| dum Fu तो इसी af का लेप करे और घावपर | | 
न पडे आर ये दवा बेल हड्डी चकाबल op 

RSSI आर मोतडे की भी Cu करता 3 | 3 m F 

` RAMa T 

तृतिया, अंडी का गूदा, संघा नमक, चारर मासे सब |. 

| को पीसकर उडद के आटे की टिकिया बना दवा ऊपर से | 

| S9 तवे पर एक तरफ से संक उलटी तरफ़ से eee पर| 


4 | लेप करे ओर अरमन की डोल 


USUS अस्मन की डाल फूलों सहित आम में जला छा कर 
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B ८७ T Ea ee 
| पानी में सान गोली बना नीबू के अर्क में भिगो सात Jue 
| | दिनं खिलावे | 
: (| सेक-अंजीर के बीजों का गदा, भिलावाँ, काले तिल |. 
ळूटकर और मोम, उंटकी इड़ी पीस सिंदूर, लाहोरी 
| | नमंक, बकरे को चरबी इन सबको मिला दो पोटली 
| बनावे और कडवे तेछको आग पर चढ़ावे. जब गरम 
| | होजाय तब पोटली उसमें डाल साँझ सबेरे दोनों वक्त 
| | षहर २ भर सेके । 
| MS eee | | 
f अमरबेल चार पेसे भर कूटकर Ys मिलाकर खि-। 
| | लावे) दूसरी दवा-हींग sill gal हुई इली sil अस- 
| | खार ऽ= सँवा नमक s= काला निमक S इन सबको. 
| | चक्की में पीसकर २३ खुराक बना आधपाव गुड़में रोज 
T | ASA । तीसरी दवा-करंज का गूदा, कुटकी, VISTAS | 
| । काली मिरच, कायफल, स्याह जीरा, पीपल, घुडबच, 
| | शुना सुहागा,इन सबको आध २ सेर लेकर चूरन बना | | 
I पानी पीने से पेश्तर पावभर रोज दिया करें । | 
| Was ओर wg का- 
000398 . 3 |> 
` | ` कूट ४ die और अफीम ९ तोले दोनों को Wt 
| ` | अर्क में भिला लेपकर web से २१ दिम तक सेक करे | - 
| | और सब मवाद सुमकी राइ बाहर निकाले । दूसरी दवाः 
. | afte थहर की डाल पांच अंगुल लेकरं छील उस्की | 
| सब्जी निकाल उले पोली कर जोगिया पागा और 
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AMË डाले जब पकजाय तब निकाल कूटकर 
आटे में मलकर खिलावे ओर उपर का सेक भी करे ।| | 
और पोटली का सेक और जानुए की पिछली दवा भी | ! 
फायदा करती हे । E 
पुस्तक ओर चकावल का इलाज़ | : 
ऊंटकी हड्डी को कूटकर गरम कर सेके पर इस दवासे | 
बाल नहीं आते हैं। दूसरी दवा-उस जगह के बाल सूड 
| पछना दिलवावे । जबकि खून बहुतसा निकलजाय फिर | 
मंदार की जड़ छीलकर आदमी के पेशाब में पीसकर | | | 
लेप करे उपर से पट्टी बांध देवे जो पांव फूल जाय तो ||. 
कुछ डर नहीं और जो बहुत ही सूजन होजाय तो शनी | |. 
हुई फिटकरी ओर मस्का दोनों मिलाकर लेप करे और | | 


| सासे का कड़ा पैर में डालदे । | 
| वैजा ओर काने का इलाज | ae 
| . चूना ओर मस्का बराबर लेकर मालिश करे । और | | 
` , | कैंडेका सेक करे ऊपर से अरंडके पत्ता बांध देवे । दूसरी | | : 
| दबा-साबनः भिलावां, तृतिया, आंवा हल्दी असरवार | | 
| SERE पानी में पासकर लेप करे । तीसरी दवा-हल्दी, | | 
| मिरचा नीम पेसे २ भर पावभर तिलके तेल में पिछला ओर | | 
"| टकर फिर उसी तेल में घोटकर मोम डाल जमाले, ये | | 
` | मरहम घाव ओरनासूरकेवास्तेफायदेमन्दहे) | 
___ . स्सोलीकाइलाजा OO 


EB __ यै बीमारी पांव में होती हैं ओर कभी बगल के पास पाव मे होती हें और कभी बगल के पास | | / 
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| mA. | 
| 3 तक सूजन होजाती है तथा गिरहसी पडजाती ह) | 
| देवा-कालाजीरी, सुसब्बर, कुचला और तिबषी 
| पेशाव में पीस गरम कर लेप करे, ऊपर से अरंडक पत्ते 
' | बाँध देवे, ये तीन दिन करे । दूसरी दवा-नश्तरः से Fiz | 
| मवाद निकाले-जवाखार, सज्जीखार, खजूरके फल कां 
| | बीज निकाल तीनों को बराबर तोल लेप करे फिर ये छुगदी 
| | बनावे | अजवायन, ल्हेसन, चार २ दाम Bar नमक, 
पापळ तीन तीन दाम इनका चूरन कर चार पेसेभर गुल- 
कंद में मिला सात दिन सुबहही खिलावे और जब तीन 


| | पॉसिकर लगावे। तीसरी दवा-सूजन के मुँहको छुरी से 

| छील ये दवा भरे । तृतिया, सावन, नोसादर, शिगरफ 
| | ये सव बराबर २ ले-सरमासा पीस तिलके तेल में पकावे 
| | जबतक आराम न होवे तबतक भरे । चौथी दवा-उस जगह | 


| | भरे और सई से रेशम पिरोकर सीम देवे और ऊपर का 
| | मरहम लगावे । SE ees 

` फोलपाका इलाज | 

| |` जो पांव गंदगी के साथ झूले और चकतियां बांधकर 
OW | जगह २ से जद पानी जारी होजाय तो उस जगह २ दाग 
| देना चाहिये। और शिंगरफ की गोली सुबह खिलावे और 


| कीरकामरहम seems) . . | 
| सुमके आजार का इलाज। | 


की नाल गिरजाय तो थानसे न ख पोळे | 


wae WR 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


JUD SMS र 


| | दिन बीत जाय तब उस लेप की दवा नीवू के रसमे |. 


को छील मवाद निकाल, नोसादर-नीलाथोथा पीसकर |- 


| Ke 4 
बाकी रहजांय तो ये दवा करे कि छुरी से DS बराबर कर || 
` | कंद और लाख बराबर शहद में पीसकर लगावे ओर | 
आगसे सेक ऊपर से चमड़े से बांध देवे। ओर आंवले का ||. 
चरण तहमें देकर उसपर से नाल SHA दे ऐसाही दो दफे ||. 
करने से सुम कडा ओर बड़ा होजाता है । | 
सकाक सुमका इलाज | || 
घोड़े के gad en होजाय और फटजाय उसकी दवा || 
फिटकरी, तृतिया, हीरा कसीस इनकी तिहाई सोना मक्खी ||. 
पीस कर Fea में भरे पहले «Hue रसमें चूना पेटकर ||. 
HEH को तर करले फिर दवा भरकर उपर से कपड़ा बांध || 
देवे । इसी तरह सात दिन बांधे । e आह 
| सुमखारह का इलाज Eg 
समखारा उसे कहते हें जो सुम सड़जाय पहले उसको || 
| gie डाले फिर भेड़ का पित्ता si मोम s= तिलका तेल sl |. 
माम ओर पित्ते को तेल में गलाकर भिलावां 5- डालकर || 
`| जलावै फिर कपड़े में छान सरसों के तेलमें si रोहू मछली || 
| का सिर जलावे जब हड्डी दूर होजाय तब आगसे उतार ||. 
हंडी फक देवे फिर UE घी sl मस्तंगी दो dieu 
`| अफीम डेढ़ तोले, सिद डेढ़ तोळे, छालियां डेढ़ तोळे, || 
| पक दो तोळे, marem डेढ़ तोले, कवीला डेढ़ तोळे |. 
. SRT डेढ़ तोले, सबको जलाकर तूतिया तोलेभर संगः|| 
vie रसा Tee 5- इन दवाइयां | 
~ ` E गयेको लकड़ी से हिलाकर लेप करे|| - 
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| | फिर कपड़े से बांध चमड़े की चकती से दाबकर तबेदार = 
नाल जैसी ऊपर बनी है ठोक देवे और १५ दिनके बाद | 


| देना भी अच्छा होता है । और नोसादर, तृतिया दो दो | 
तोळे लेकर चूरन बना सुमसे TSI 

_ -. कॅफ्गीराकाइलांज। .. | 
इस बीमारी को मुसवद भी कहते हैं इसमें चूना इरताल 
दोनों को पीसकर पानी में तरकर लगावे । दूसरी दवा- | | 
मा, इरताल दोनों को नीबूके रसमें पेटकर लगावै; ऊपर | 
से टाट का टुकड़ा बांध देवे जबतक अच्छा न होवे तब- 
| तकन खोले। फिर दो चार दिन नील बांधे ओर उसे 
| | फंकदे। ओर खुश्की का नुस्खा लगावे जो अगाड़ी नुकतो 
के बाव में लिखा है। : 

खुद॑गाइ का इलाज | 

ये बीमारी एंडीके पास होती है । -इसमें सूजन ओर 
दद होता हे... 
. दवा-तेलसे तर करके सेके ओर अरंड के पत्ते तीन 
दिन बांधे मेख ओर कंकड की तकलीफ दूर करने के लिये। 
संगपात इलाज । | 


से तकलीफ होती है और लंग करता है उसकी दवा । 
पुरानी ईट आगमें छाल करे ओर कपडे की गद्दी 


| | _ | बनाकर इंटको आगसे निकाल इस गदी पर रखदें फिर 
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| | खोले अगर अच्छा न होवे तो फिर यही लगावे ओर कभी | E : ड 
इस बीमारी से छले से पड़जाते हैं तब गरम लोहे Sm) — 


जो किसी घोड़े के कंकड या कांटा यां मेख छग जानें] | | 


| = gern, फिटकरी ये तीनों को कृटकर पुराने गुडमें | 


| पानी दिक्कत 
डाले 


ती zu न. 
|. खोले डाले 
१ ` n 


: | ९२ | E] 

Ale के पेरकों गद्दी व इंट पर रखे ओर थोडा २ पानी | | 

छिडकता जाय इस TER को संगवाद कहते हैं। दूसरी दवा- | | 

gu तळे भूमल बिछावे इससे भी अच्छा होता है। तीसरी | | 

दवा-सिंदूर, कच्ची लाख, मोम, UG, तिलके तेलमें मिला | । 

सुमपर लगावे उसी तरह इंट का सेकं करे फिर कपडे से | | 
बांधे इससे सडा हुआ सम ओर कफगीरा भी अच्छा होताहै। | | 

JAPI जमा हुआ खून निकाळने- 

O काइलाज। . P 

सख्त जगह पर घोडे के दोडने से खून जमता es 

| ढंग करने लगता हे और थान पर बेचेन कांपता है । | 

दवा-सुमसे धी मलकर ओर लीद छोपकर कपडे से| | 

बांध दे तीन दिन तक दोनों वकत करे फिर संगवाद का | | 
| दे ५ 

समसे रस जारी करने का इल,ज | | 

| अजमायन ओर गुड बरावर और उनकी चौथाई सहांगा | | 

इनको कूट छानकर पतलियों में भर केये कपडे की e| | 

TN a देवे इसी तरह तीन दिन करे. जव पत्त | | 

GEM छः २ दाम कूटकर भर देवे | दूसरी दवा-कुटकी, 


- गोलियां बांधे पानी पीने से दो घडी पेश्सर एक गोली | |. 
“व आर फिर पानी पनि के वक्‍त कायजा रखे जिससे | | . 
^ से पीवे ओर पानी पिलाने के बाद कांयजा | 
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UTR 

रसके बन्दकरने का ETH | . 

जब घोडे के सुम से बहुत रस जारी होजाय तो ये दवा 
करनी चाहिये। खारी निमक छिडक दे यहां तक कि सब 
ATE निकल जाय और जब बन्द करना होवे तब हल्दी 

| चूना दोनो पीसकर भरहे । 

कतरको बीमारी का इछाज | | 

घोडा कहे! से अख या लचका खाजाय उसकी दवा- 
थोडे से चावल एक देगची में पकाकर उनका मांड निकाल | 
| | ले जब मांड ठंडा होजाय तब घोडे की दुमकी डंडी को 
उलटकर FAT डाल दे ओर दुमको हाथों से पकडे रहे | 
| पिछाडी को मजज़त THE जब दुम एक लहजे गोता खा 
. | चुके तब पिछाडी खोल दे जिसमें बदन का फडफडा ले 
| और लचका जाता रहे। दूसरी दवा-अंडी का गुदा दही में 
पीसकर तीन दिन कमर में मळे चोथे विन गर्म पानी से 
थोः डाले ओर जो सूजन होजाय या फरजाय तो ये|. 
दवा ळगावै। - | 

दवा-सुहावकी पत्ती, विळी का तेल, पानी तीनों को 
सेर २ ले देगची में चढ़ा देवे जब पानी और पत्ती जलजाय |. 


| | तंब उसे उतार बरतन में रखले ओर उसकी कमर से मला 


v | करे ये दवा और ददों को भी फायदेमन्द है । दूसरी दवा- |. 


| | : शहद ५१ कपूर 5। दोनों को मिलाकर WO ओर ऊपर 
| | बकरी की नरम खाल बांध देवे ओर घोडे को धूप में बांध | . 


3 ` | दे पर खाल रोज ताजी बांधे इस प्रकार ४० दिन तक करे 
> ; बादगीरा का इलाज | 
वादी से घोडे की कमर में दर्द होता हे और घोडा पेट 
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ME | z पैसे भर पीसकर उसमें डाल मरहम बनावे और लगावै। : : 


में चढ़ा खूब जलाले फिर तृतिया दो तोळे, रस कपूर दा| E 
: | तोला इनको पिसवाकर दो पोटली बनावे ऑर उस तेल से |. 


ae = की मेदा, हल्दी, सज्जी इन सबको महीन पीसकर | |. 
आगमेंपका लेप करे। | i. 


|, पुरानी गचका चूना ओर कंडवा तेल दूना दो सेर पानी | | 
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a इ डर पाठको झुकाता है। s xd 
को लटकाता है और पाठका झुकाता है। और Wis i| 
पेट दोनों मूख जते हैं उसकी दे द ई | 
` दवा-कडवातिल $॥ fremit S= इन दाना कॉ कढ़ाई | || 


गरम २ रीढ़ से जोडतक सेके अगर जल जाय तो कुछ डर | 
नहीं हे पर एकही दिन ये दवा करे । दूसरी दवा-तिलके | 
तेळसे सेके फिर तिलका तेल और जवाखार दोनों को]. 

पानी में जोश दे वही पानी पिळावे । तीसरी दवा गरम | | 
पानी कर साबन से मलकर Widl चोथी द्वा-सरसों का | | 
तेल लगावे । पांचवीं दवा-दूध ओर नमक को जोश देकर | | 
मले । छठवी दव-सरेस को पानी में पकाकर लगावे ।| | 
सातर्वी दवा-कंदका लेप करे। आठवी दवा-मंदी से जीन | | 
तक नमदे नीचे खुजली होती हे ओर चकत्ते पडजाते हें | |. 
उसकी दवा । जमाळ गोटे का गूदा पीस कर अरंड के तेलमें | | 
TSA फिर कहरवा, सुहागा, चूक, गंधक इनको चार २|. 


पाठको सजन का इलाज । 


Rea पीठके घावका इलाज. |. | | 


tme 


में खूब बोलकर रखदे । जब पानी ऊपर रहजाय side 
SN ० पावम भरे ओर मक्खी न | | 


नीचे बेठजाय उसे निकाल घावमें भरे ओ 
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बैठने दे ओर मेहनत न लेवे इस दवा को सात दिन भरे। 
दूसरी दव।-ऊंटका पसली की राख भरे। तीसरी दवा-पुराने 
| | zoe की 
की 


qa एस i 
की rI शवा सिलपर पास सबका गरमकरणगा दे! | . 
| तीस दवा-वकायन, नीम, सँभालू के पत्ते YOUR | 
इकट्ठा कर कपडे से बांध देवे और इसी का बफारा देवे 
यह काम तीन दिन करे! ये इलाज़ बदसायेकाना 5 ये इलाज़ बदखायेकाभी | 


aS ENS 
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E ; M us "| घर ‘eh @ Sb (४५ १४० ५ Ebb ६ le pe "PNE | E enr प्र] â 
E n Pte 23 ९५2 38 हूर Ue [०९३७ h DE lo Be ve ८७ nip ४०३ WH fr n E kj 2 
RE [ne 6 || 22० Bn xe te gue 2६ ap ७४७४9 pete Leek pem. IRE ie pe है. Ee pep nh OI [Bd = 
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m. ; iB [E [| egerek ijs eB BOE MB पू prb] Impe p $ m nda B tz. FE is 
] [E fh bibie 0५३६ bhie p k Helk ue m ‘Hbk है dek kb ॥०१७॥>५७७> [७१२७ ७ EER gehe ij लट. Tos iv. iP 
d lds Ww Tee ee BQ (९ Us bile bike ‘Rih dib? [> kb pj "a के pi 


Em 
| बैठने दे ओर मेहनत न लेवे इस दवा को सांत दिन भरे। * 
| दूसरी दुवा-ऊंटका पसली की राख भरे । तीसरी दवा-पुराने | 
जूते के तेलको जला उस्को राख भरे। चोथी दवा-गधे की 
i FT as 2:08 I? 2 Bus ] 3 pl i 


को CTT TE c qoem 
तीसरी दवा-वकायन, नीम, संभाल के 2 पत्ते थुलभुलाकर | 

इकट्ठा कर कपड़े से बांध देवे और इसी का E a 
यह काम तीन दिन करे। ये इलाज़ बदखायेकाभी है! | 
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९४ | 
ac पाठको झकाता है। और | 
को लटकाता दै और पाठको झुकाता न | और पीठ ओर 
पेट दोनों सूख जाते हें उसकी ये दद a 


महाराणा प्रताप, जिन्होंने rar 


को रक्षा हेतु अपने अश्व 'चेटक' 


अकबर के ही समकालीन थे 


का 
लाग श्रद्धा-सुमन चढ़ाने 
जाता 
A’ 
J 4, 
| 
ow 
E 
pt 


शताब्दी) 
निजी aA से गहरा = 3 

डों के साथ मे जाओ 

शिकार 


p d qe Sa aq" हि 4 ० “u र, ANN Ind ieu टि ; MG aie 
acr के ei ह 


Xo) किया. वह एक 


j 7 
Ep 
i + 
7 


ee AE 
iG tee 
था, जेसन दल्ला क 


ja पुरानी गचका चूना आर कंडवा तेल ना सर पानी 
में खूब घोलकर रखदे लामा 
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T बैठने दे ओर मेहनत न लेवे इस दवा को सांत दिन भरे। 
| | दूसरी दृव।-ऊंटका पसली की राख भरे । तीसरी दवा-पुराने | 
| जूते के तेलको जला उस्की राख भरै। चोथी दवा-गधे की. 
॥ | लीद को सुखाय उसे पॉसकर AC पांचवीं दवा-भाॉग की | 
| | छुगदी भरे । ज़खमके कोंडे निकल जाने की तकीब | 
| | नुकतों के बाब में आगे लिखी el a 
|. पेटकी जिल् वगेर का इलाज। | 
मोजे तंगपर जो कोई घाव..होजाय उसकी दवा-सादे | 


कागज की तहकर पानी में तरकर उसे घाव पर रवदेऊपर| | 


| | से तंग कसदे जबतक अच्छा न होवे i तबतक दवा 4 करे । | 

` । दूसरी दवा-फिटकरी, सुना सुहागा, मिचेकाली+ हल्दी सब | 
| को कूट छानकर चार पेसे भर दवाको मोठके आटे में 

सुबह और शामको Rau | 

5 तबक काइलाज। | 

E _तंगके नीचे रोटी की टिकिया के समान सूजन होती है | 

| ओर जो दवा में देरी होय तो यह सूजन सीने से डूंडी तक | 

| | दोड जाती हे इसलिये जल्द दवा करनी चाहिये और ज़हर | | 

| `| बाद की दवा का लेप करना चाहिये । दूसरी Ang " 


3j | | ag के पत्तों का अक काली मंशेय का अर AA | 


की लकडी झी मेदा सिलपर पीस सबको गरमकर लगा द. 
तीसरी दवा-वकायन, नीम, संभाळू के पत्त YOO | | 
| | इकट्ठा कर कपडे से बांध देवे और इसी का a ee 
| | यह काम तीन दिन करें। ये इलाज़ TTS बद्खायेकाभी दै। | | 
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is रोटी जितनी सूजन हो उतनी बनावे उसे एक तरफ से | | 


PEN और नीमकी पत्ती मठे में पीसकर बदन पर तीन दिन aa | | 


Se सि... F 
चौथी दवा-लहसन5$- कुटकीऽ — कालीमिचैऽ ¬ हिंगोचा || 
ds सेरअफीम S| जहरबचनागऽ। हेसेकी ASH छाल5॥> | | 
कड़वा TASH बंदलाऽ= शराब द्वादशा 4 कूट छान | | 
गोळी बना सांझ सबेरे मोठके आटे में खिलावे पहिले | |. 
हिंगोजा अफीम शराव में मिलांदे पीछे आर A Sm | 
पांचवी दवा-मूली के बीज, कलमी शोरा, पानी में P| | | 
सकर गरम करलेवे d 

और सूजनों का इछाज | 
दवा-सज्जीख्नार; सरसों, SERR, जवाख़ार, सचा | | ` 
नमक, पीपल, आंवाइलदी, सबको बराबर ले पानी में| | 
. | पीसकर लेप करे । दूसरी देवां- अजवायन, सैंघानिमक, |. : 
jad, घुडबच, चिरायता ये सब बराबर २ सरसों के तेल | | 
में चाशनी कर खिलावे सांझ-सबेरे दोनों वक्त ओर ||. 
अगर किसी जगह ऐसी सूजन हो आवे कि मलना | | 
।सुश्किल हो तो पहले सूजन को पकाले. फिर दवा करे । | | | 
. . ` सूजन पकाने का इलाज | || 
काली मिच पीस कर रखले फिर उदं के आ की | | 


` ` | सेक कर जिधर कच्ची रहे उधर पिसी हुई fe ges रा 
.. | सूजन पर-बांधदे ऊपर से अंडके पत्ते बांधे और आड | 7 
पहर वाद खोले तो सूजन पक जायगी । | T 
`| सारा बदनसूजजाय उसका इलाज । | | 
| काली या लाळ मिरच s= महेळे में मिलाकर खिलावे | | 
- 3 
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लिंग और अण्डकोष TTS का . 
' इलाज | 

आण्डकोशों में बाढी से सूजन होजाती है 
उसकी दवा । | ॒ 
ISA, जीरा, खार, सांथरी इन सबको छूट छान 
में मिलाकर मरहम बनादिन md दस बार ST | 
र दवा-मछली को दो सेर पानी भं उबाल जब चो” 


| | तीसरी दवा-दालचीनी और TS दांना का पासकर रूप 
और और जो कफ के साथ वरम होता है वह कड़ा होताहे | . 
सकी. दवा-पीपल, सोंठ, AS, जंवाखार, साथर 
| | इनको कूट छानकर सेर भर शराब में मिलाकर नायम 
| | परकर fred । दूसरी दवा-तीन दिन गाय का ताजा 
गोबर HL . . 
| ` गर्भी दाने काइलाज | | 
` जब घोडे के अण्डकोशों में TAL दाना हवे ता तेल | 
से चिकना कर नीम की छाल महीन पीसकर ql | 
गायवखुसिये के काविज होने का 
| इलाज | ` 
` wa और बलगम इकट्ठा होने से घोड़े के अण्डकोश 
| | खिच जाते हैं एक या दोनों तरफ के गायन होति है 
| | ज बीमारी दो तरह की होती है । एक तो जिस घोडे के 
` | खशिये के कालिव पर वखिये का निशान नहीं होता 
| | साफ अंडासा होता है वह पेदायसी है उसपर दवा काम 


A 


PAT 


Hs 
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९८ | 
ओर जिसमें सीमन का भा | Saran ai कसम सीमन का भी निशान होवै और | 
pt भी मालूम होती होवें तो जानों ये अण्ड- || 
कोशों की बीमारी दै । 

दवा-रानों में खुसिये की रग के पास फस्द दे, ओर || 
गायके पेशाव और तेळमें नमक को घोळ हाडी में मुँह | 
iz बन्द कर आंच पर जोश दे फिर हांडी का उतार वफारा | | 

J अ देवे । ये दवा दोनों qe रोज़ करे लेकिन खुसिये को|| 
| पहले तेल से चुपड लिया करे । ओर यह. दवा [uen | 
एलुआ, भुनी हींग; जवाखार, HST SETA, जवा। | 
नो २ दिरम, पीपल, सवा दो दिरम सवकी कूट छानकर || |. 
तिलके तेल में नो २ दिरम सात दिन RER ओर || | 
कुरा का पांनी पिळावे और दवाके पीछे दाना देवे और | | 
सवारी भी न ले | | 3 
लिंग की बीमारी का इलाज। —  ॥ 
जिस घोड़े के आलत में गर्मी. से दाने पड़ जाते ह|| . 
| ओर खुजली. होती है उसकी जर्द दवा न होवे तो||. 
कीड़े पड़ जाते हैं उसकी जानं या घुटने d नश्तर देवा |. 
छा ENTRO | 
दवा-ठंढे पानी से छिडक छुहारे या नीम का लेप | 
| करे । दूसरी दवा-नीम को उबाल कर बांधे । तीसरी दवा d 
` | थी को एकसो एक बार धोकर उसमें पपडिया कत्था या | | 4 
RTT को मिलाकर लेप करे. | | 
| c NA NITE - |. 
. | म में खुडली खून के फिसाद से होती है छोटे २| 
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SS 


| | पड़ जाते E और भूसी सी उडने 


लगती है जो दवा 
| करने में देरी करे तो सब बाल दुमके गिरजाते हें चमड़े 
(| को कीडा खाजाता हे दुमकी हड्डी निकल आती है। _ 
[| g-ga सिरेकी wee देनी अच्छी है। दुसरी दवा- 
सरसों के तेंल को होले होले दुभसे मळे । फिर सेर भर 
| gat, शराब, नीमके पत्ते $ दोनों को कूट तीन दिन 
| खिलावे या खुजली का तेर जो आगे लिखाहे उसे लगावे | 
: खुजलीयाअधांगका AE 
घोडे का आधा ब न बादी से रह जाताहै | आधा 
| बदनं सुख जाताहे और सुस्त बेहोश बना रता है दामां 
चारा नहीं खाता है। 2 0 6 „` § ` 
_तिळकी तेल 5१ अवळूत ५॥ सेर दोनों को मिला 
आगं पर चढ़ा मालिश करे हवा का बचाव A । दूसरी 
| दृवा-पीपल si सेर भर दूध में पीस मिलाकर पिलोवे | 
` गजचर्म का इलाज | = 
. जिसके बदन का चमडा गंदा होजाय चमक जाती 
|| | रहे और जिल्द का चमडा खुरखुरा हो उसकी दवा- | 
| कासनी, कांजी, कशमीरी बच, भिलावा इन्‌ सबका 
|| | कांजी में मिलाय पाताल यंत्रमें रख तेल खींच लेवे फिर | 
| | तिळ का तेल मिलाकर लगावे जब तक अच्छा न होवै। 
E! — .. müspmett | 2 | 
imr कांचली थोडे ged मिलाकर fem | 
| | दूसरी दबा-काली मिरच और गेह छटांक भर. पीसकर 
ab | तीनःदिन खिळावे। . - 0 e x 
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EE o cx 
खुजली और YOR इलाज | 
जो घोड़े के बदन में खारिश या See हो 


Si Fis के ५ 


Hz 


तो बासी पानी से घोवे। दूसरी दवा NR 
q 4 4 
EG. - y भक g 
कर मळे | तीसरी दवा-सावन आर चाई नर 
Sas wes में पोरळी से 
को कर पोटली बनावे आर नहलाते भ॑ पाटला WoW 
x p ४ aA SET z =y Si TT ear "m 
और पियाकन्द को मिलाकर मळे जबतक देवा न 
ै Hu c 3 इवा आद मी ie 
तब तक घोड़े को शूप में बाँध देने ये दवा आदसा क 
^ : हो हो ये दवा है। वेद, अः 
काफी है। ओर जो एक डुल हो ता यदवा ह वदा अ 
on sak त्र से मिलाकर तीन दिन मठे और तीसरे | 
जार खड़े दह! भ लाकरतान ६० Aw आर gius 
BR We" कि छठन पर एठे sr 
पीली मिडी मेंगाकर घोडे के FEA पर मले आर चे 
E ccce erm cmm? 3 TNT मि T HE ay 
पाना से A रवर. Gi GRI थे सारा [गन i 
"वरी दवा कडवा न द और = 
तीन दिन मळे । तासरी दवा कडवा de S आर नाल 
SS SS क s FE qe maga yg VS aq STF a ह He: 
भर दामों को मिलाकर बदन पर मळे पहर भर SS 
चि ELS ON roy AN zm es Er Eg N a ae wi 3३, 
विकता भा लगाकर चांडाल, जाडा ब गरम आर गर 
ee Pk NSN Bi 
ठण्ड पान! * थाव | 
A 


न बाद का इलाज़ | | | | 

असके अग्नि वाद होता हो उस के बदन के बाल आर |. 
चमडा जगह जगह से गलकर अलग हो जाता है जैसा आग | 
का जला होता हे । दबा चांवल पके, नामके पत्ते. और |'.. 
दही आंध आध सेर तीनों को मिलाकर : रातव की. तरह || 


काची दा सरचखी दो सर तीनों को आग पर चढ़ादे | 
| किर दो सैर सावन को थोडा थोडा चप्रव से मिळावे जब || 
| सब मिल जाय ओर जळकर खाक होजाय तब जो के ill 
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2 = में पावभर रोज खिलावे तीसरी दवा पारा टके भर | 
| | पपरिया कत्या; बोल ओर कपूर इनको बराबर लेवे और | | 
d | आध सेर थी में मिलाकर तीन दिन घाव पर लेप करे | 


झुनक बादका इलाज | 
जिस घोड़े के झुनकवाद होजाता हे वह घोड़ा पेर उठा 
कर या ज़मीन पर पेर पटक कर या रास्ते में पेर Wu 
कर चलता है। दवा लहसन ओर पारा दोनों दो २ दाम 
ट कर सुबह को महेले या सत्त के साथ देवे। दूसरी दवा 
हल्दी, पारा, पीपल, didi wd या WES d तडक ह! 
खिलावे । तीसरी दवा हींग एक दाम सचू गे मिलाकर खि- 
लावे । इक्कीस दिन तक यह काम कर 
_ _ सुन्नवादःका इलाज | 
i सन्नाबाद जिस घोड़े के हो जाता हे वह पैर का बढ़ाकर 
| । रखता है उंजम्मे की जगह ये बीमारी होती है सिफ दाग ९: 
| - | ना काफी है। जब तक बहुत दिनों कान हव । आर ज 


A 


पुरानी बीमारी होजावे तो दवा काम नहीं करती हैं | 
` बससाती का इलाज | | 

जो अग्नि बात का इलाज है उसे ४० दिन करे | 
दूसरी दवा-हलदी, घुडबच, पुराना गच इनक पीसकर |. 
| जखम में भरे । तीसरी दवा- नीमका तेळ जखम पर 
लगाये ओर जब सूख जाय तब सना भर देवे । चा 
| दवा-मिलावा st जीते हुए ।गेरगद ३० मीठी तळू $3 
लोहे की कठ़ाही मे चढावे ओर जब सव जेलकर WU 
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[o do? | 
होजवे तब कपडे में छान कर रखलेवे ओर जखम पर | | 
लगाया करे | पांचवीं दवा-सूअर का गोश्त S! सुहागा | |. 
s- दोनों को कूट कर तीन हिस्से कर सीन दिन खि- | | 
लावे । छठवीं qai- युगी की ताजी बीट घोडे के घाव | 
पर लगावे । सातवीं दवा-घुराने गिरमिट को तेल मेँ | 
जलाकर घाव में भरे । आठवी दवा-सडे हुए टाट का 
टुकडा जखम पर बांधे ऑर पानी से तर र्खे ओर | 
जहरबाद की गोली खिलावै । नवी दवा-रोहू मछली का | | 
गोश्त और पारा IH रसमें मिलाकर मरहम बनाकर | | 

लगावे पर घोडा खुजळावे नहीं । दसवीं दवा-अकसर 
इन ज़खमों का बुरा गोश्त बाहर निकल आता है और 
| जिल्‍्द से ऊंचा होजाता हे ओर प्याज कीसी गिरह पड 
जाती हे इसकी यह दवा है । Ec 
प्याज, तृतिया पीसकर बुरे गोश्त पर वांधे ऊपर से| | 
अंड के पत्ते रखकर मजबूत कपडे से बांध दे: ऐसे ही | 
«| रोज़ करे । दूसरी दवा-तूतिया को पीसकर बुरे गोश्त पर |. 
. | छिड़के। एक लहजे बाद गरम प्याज बांधे और एक 


` | दिन बांद खोले तो एकही दिनम अच्छा हो और जल्दी | | 
` दवा मंज़र होवे तो अनसल कांजी के पानी में पीसकर | | 
|| बांये पर घावको नीमके ease | | 
|. वंगमाओर केसरज़दा का इलाज। | | 
_ जो किसी घोड़े को चांदनी मारे तो दोनों आंख बैठ | | 
[sire बदन में ऐंठन होती हे और तरुता सा होजाता| | 
E LE ह] दाना पानी सब बन्द हो जाता हे ये भी एक किस्म 
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१० ६ 

की बादी है । = 
मुह खुला रहता हे तबतक दवा काम देती हे । 
दवा-जवान HS के दोनों पंख और पांव काटकर 
सबकी उबाल खरळ में कूट पावभर काली मिरच मिला 
| सर भर खालिस शराब में एक सर महेले के साथ खिलावे 
| ओर गरम पानी RER । दूसरी दवा-एंक छिपकली के 
हाथ पांव और दुम काटकर खरल में कूट आटे में मिला- 
कर खिलावे दोनों कान पुरानी रुई से बन्द कर देवे । 
तीसरी दवा-गीदड़ और गिलहरी का गोश्त पेश्तर की |. . 
तरकीब से खिलाना फायदेमंद हे ओर बीस दिन फाका |. 
करावै सिवाय दवाके कुछ न देवे और हवा बिलकुल न 
लंगने पावे और जब कि ode बिलकुल बन्द होजाय तो 
उसकी ये दवा करनी चाहिये कि जो औरत कपड़ों से 
| । होती है उसके खूनके भीगे हुए कपड़े की गद्दी बनाकर 
| |एक बरतन में उबाळे और पानी इतना रकखे कि उसके | 
| मुँह तक आजावे, जब चोथाई पानी रहजाय तब उतार | 

| ` | उस कपड़े को निचोड़ थोडा २ पिलावे । चोथी दवा- 
| | काली बकरी का गोश्त दो सेर m पाव भर इनके सात 
|. | हिस्से कर पानी sare ७ दिन पिलावे । पांचवी 
| | दवा-तिलका तेल नो दिरम बकरे की चरबी सेरभर, बैल 
| की चरवी पाव भर तीनों को उबाल कर उसका पानी 
| | पिलावे। छटवी दवा-सेथा नमक 57 पीपल ९ दिरम 
| बकरी का ताजा खून पावभर मिलाकर fuer ओर 
| आंखों के पीछे अथवा सीने या दोनों पावो में फस्द देना | 
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१०४ 
= दुमकी नोक | | 
को चाक करके भरे ओर एक एक ताला YU दाना काना | | 
में डाळ पुरानी रुई से बन्द करे आर चार या पांच | | 
फेर बन्दृक की कानके पास करे | 7 | 

रामे का इलाज । | 

घोडे के सिरसे पैर तक पसीना जारी हो आता है | 
उसपर सिवाय इस दवा के ओर दवा काम नहीं आती है।| | 
| दवा-अबेकी राख जबतक पसीना न सूखे तबतक | | 
बदन से मले और दोनों कानों के सिरों पर ठीक २ दो | | 

` | झुल देवे । दूसरी दवा-मिरच s= हरताल टकेभर अकर- | | 
FEI S- सबको पीसकर ४० दिन तक सर भर शराब | , 
में पिलावे । 4 
दीवानगी और सोगड़ी वगेरह का | 

इलाज । - c 

सराह एक बीमारी होती हे सो घोडा लोट पोट | |. 
होकर गिरने लगता है। . I 
| दवा-बिल्ली लोटन घासको धूप में सुखा पीस कर| | 
नास दे | दूसरी दवासोठ आर लोहबान तोळे २ भर | | 
- |पासगायक दस तोळे दृधमें मिलाकर dun । तीसरी | ' 
` | दवा-तिलका तेल थोडे नीबके अर्क में खिलाकर सुंचावे। | | 
. | चौथी दंवा-कायफल, सोंठ, नीमके पत्ते, कतीरा, चिरा- | | 
. [3H इन्द्रायन के बीज सबको एक एक तोला कूटकर दो | | 
o | सर पानी में जोश देवे। जब चोथाई पानी रहजाय तब | |o 
| छानकर सांझके वक्त पिलावे। चार दिन तक । पांचवी | | 
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| `| दवा-चाळीस दिन सुश्क पकाकर घोड़े को पिळावे aed] | | 
। | दवा-एक गोह को जला कर घोड़े TEC TR 
देवानगी का इलाज । | 

जा घोड़ा अपने हाथ पेर सीना वगेरह को अपने आप 
ही काटे तो उसे दीवाना जानों | । E 
'| | दवा-अंगोजा सीर, यानी ल्हसन, बादन जान की 
| | जड । अजवायन, सेधा निकम, ढाक के बीज, Wee के |. 
| | बीज, गुरू कन्द ५१ सबको कूट छान कर आध सेर दही 
में तीन दिन ATZA | 3 


. सोगण्डे का इलाज। | | 
जो घोडा आपही आप FIST होजाय ओर आंखों 
सफ़ेदी आजाय और ओंघता रहे उसको पेश्तर Gers 
देना अच्छा है । 
| दवा--इल्दी, सोना ATA, लोटका सज्जी, चार चार 
| | तोळे; पलास पापड़ी तीन तोळे सबको कूट छानकर तीन 
| गोली बनावे और तीन दिन सुबह को खिलाव ओर रातव 
| aR गरम पानी पिळावे और जो दस्त आने में देरी 
|-| होवे तो अहिलास खिलावे। ओर जो बहुत दस्त आवँ तो 
| | oe पानी से सोंड की गोळी बांधकर FAA । ऊपर से 
Pee aaa . | 
B मुह से खून गिरने का इलाज | 
| जो घोडा खून की के करता होवे उसकी दवा-जामन | 
| | की छाल को छाया में सुखा तीन अण्डे की सफेदी मिला | 
| | कर एक गोली बनाकर सात दिन तक'तडके ही खिलावे। | 
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` | दूसरी दवा-सतरा, इलेळा, आंवला सबका बराबर छ साझ | 
सबेरे दाने से दो घड़ी पहिले पांवभर देवे पांवभर सांझ को | 
| खिलांवे पानी बखत से पिलावै इस बीमारी का सरसंबूला | | 


| भी कहते हे | 
नांक से खून बन्द करने का इलाज | 


जिसकी नाक से खून जाता होवै उसकी नाक में हिरन ||| 


a | या मेंस के सींग जलाकर नली में भर फूंक देव । इसरा दवा | | 
/ | आदमी का पेशाब ६ दिरम और तिळ का तेल ६ दिरम | 
# | दोनों को मिला नली में भरकर नाक में फूंके । तसरा दवा |. 


गाय का मशका सिर पर मलना अच्छा होता है और सीने || 

के किनारे फस्द भी अच्छी है। चोथी दवा-काले गधे की ||. 

लीद, केले की जड दोनो का अङ निकाल घोड़े को लिदा || 

पेसे भर दोनो Tas! ^ . | 

दांतों की तुर्शी ओर खुश को जवान का इछाज। || 

जो घोड़ा दाना घास खाने को जी करे ऑर न खाया ||. 

- | जाय तो उस के दांतों में तुसी या खुश्की जानों उसको दवा ||| 

| RAT HT छाल पीसकर शहद में मिलाकर नीबू के बराबर || 
- | गोली बांध चार दिन खिलावे। zu 

जिस घोड़े का पेशाब बन्द. होजाय उसका इलाज । || 
| चोड़ेके दाहिने सुम पर हरफ मीम ओर बांये पर हरफ | 
_____ | जीम लिखदेतो फ़ोरन पेशाब करे । r 

Jooo  करुरी का इलाज। | 

- | करकरी सात तरह की होती है सिर्फ लिखने पर भरोसा || 

| ने करे कुछ अङ्क भी चाहिये । || 
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| | | बाहर निकाले और कभी भीतर लेजाय तो लाल fas 


|| प्र दम लोटता ई और बगळे झांकता हे । ओर पेट में 


पहिली कुरकुरी | rd 
जो घोड़ा बार २ तनता होवे ओर आलत को कभी 


| | पीसकर उसके नियाज़े में भरे ओर बालसे आहिस्ता बांधदेवे E 
| दूसरी कुरकुरी | E 
शोरे का फलीता बनाकर नियाज़े के भीतर डालदे । | 
| और जो घोड़ी होवे तो उसकी फुज् में डाल दे और दवा- 
|| | या बेर की पत्ती को अपने मुह में चवाकर डाले और नाक 
| | से असली कड़वा तेल पिलावे । और उस के सिर में से 
| | दो चार sia निकाल कर कान में डाळ दे। और राई को 
+ | पानी में पीसकर फ़ोतों से मलदे। ओर दवा-लोटे में पानी 
| | भरकर फुज़ के पास से टोंटी से ज़मीन पर डाले ओर मुह 
| | से सीटी बजावे । ig 
| दूसरी किस्म की कुरकुरी । E 
घोड़े का पेशाब ऑर लीद दानों बन्द होजाते हैं दम 


|| । दर्द होता है। उसकी दवा-सोंठ और काजल बराबर गाय 
| | के पेशाब में सान एक बत्ती बनाकर नर हो या मादी दो | | 

नों की जोन पर रखदे । दूसरी दवा-सेचा नमक, पीपल | 

|) | नीम की छाल, नागर मोथा, सिरसों इन सबको तिल | : 
| | क्के तेल में पीसकर नली में भर पेखानेकी राहसे गांड में | | 

| | डाळ दे। तीसरी दवा-मुर्गी के दो अण्डे जो के आटे में |. 

| | मिलाकर खिलावे ऐसे ही दो दो घड़ी बाद दो दो अण्डे | 


E है पोतों में वरम हो आता हे इस बात को मालूम करलेवे | 


` [आखता कर डाले और आंतों को ऊपर इस तरकीव से करे | 
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| ज नमक पेसे मरा जीरा सफेद पेसे भर, इन सबको पी-|| 
सकर देवे सूखा तम्बाकू और करंज का भूदा चन के आटे | 
भें खिलावे ! पांचवीं दवा-सोठ दा मासि, TS चार मास | 
हींग चार माशे, तीनों को कूटकर गोली बना FAS] | 
और जब तक लीद न करे तब तक कायजा रक्स छटवी | 
| दवा-हाथी की लीद और पीपल का खल दाना को छ 
सेर पानी में उवाले जब तीन सर रहे तब छानकर पिलावे। | | 
तीसरे प्रकार की झुरकुरी | | 
जब घोड़ा डाब को खलिता है ती आंतों का पकड | | 
लेती हे जिससे SAH ASA हे आर बार बार लोट लेता | | 
है दवा-सेर भर गरम दूध में आध सर कड़वा तेल मिः | | 
लाकर नाय में भरकर पिलावे | | | 
चोथी किस्म की झुरकुरी | 7 
[ET होठ थप थपाकर मलता हे ओर हवा पीपी कर | | 
[इ चलता हे अपनी आदत AS जाता हे ओर दम करता | | 
है व लोटता है मुँह की हरकत बन्द होजाती 3m 
भें गुडकी चकती लगा देवे। दूसरी दवा-झुँह में ताजी नीम || 
की लकडी की लगाम eq । तीसरी दवा-युना सुहागा छे 4 q 
मास, गुड S= पाव भर पानी में मिलाकर पिळावे) || 
| पांचवी किस्मकी कुरकुरी | al 
` इसमे आंते उतर जातीहें ओर घोडा लोटता पोटता | | 


कि आते उतर आंड हैं पहिले आंतों को ऊपर करलेवे फिर | | 


कि आंताका SBSH दव। दवाकरआहिस्तःआहिस्तः | | 
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| | को Xe । जब तक अतिं ऊपर को न जाय तब तक 
आख्ता न करे । . 
| ` छटवीं किस्मकी कुर्कुरी । 
जो पांचवीं तरह के निशान दें उन में से कोई न पाया | 4 
जावे और Prec दिक होकर बेठे उठे उसकी दवा-वकर | . 
करूजे को दस सर पानी में आग पर चढ़ावे और गाढ़ा ९ |. 
पिळावे । दूसरी दवा-नरकच्ूर पावभर को मोंठ के आटे 
से मिला सांझ सवेरे दोनों वक्त आधा २ खिलावे और जा 
लोग हाथ को थी से SIE कर गुदा में डालकर लीद नि. 
काल लेते हैं ये काम बुरा है । फिर कोई दवा असर नहीं 
करती । ऐसा नहीं करना चाहिये । . 
|| सातवीं तरूकी कुर्री। | 
| |. अंतड़ियों मं दरद होता हे और पेशाव व लीद uc 
| |. से करता हे कभी बिलकुल नहीं करता और पेट में AS 
। | गड़ाहट होती है वेहोश होकर हरदम लोट जाता है फाति 
| | के gat हरदम हलचल करते हैं ओर चिहरा लाळ मला 
|| | पडजाता है उसे दाग देना फायदा हे और दाग नहीं तो 
EB aun 
| | BE T CE RU SERIES EUM चार 
| | हिरम कूट कपर छन करके सेरमर शराब GO 2 | 
| lg भरकर पिळावे जबतक अच्छा न होवे तबतक राह | 
|| | दूसरी दवा- दूध दो सेर कडवातेल आधसेर यनयुना | 
| | feed जो zeta अवै तो फिर पिळावे) 0o 
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जूड़ा व तपकी बीमारी का इलाज । il 
गरमी और बलगम के मिलने से तप आता है ओर || 
नथनों से गरम सांस निकलती है प्यास बहुत होती है आ- | | 
खें लाल पड जाती हैं बदन गरम और Gert लटकाये | ३ 
रहता हे इसकी दवा-ठंडे पानी से बदन को धोना चाहि || 
ये और तेळसे चिकना करे, बेल की चरबी लगावे । ओ | | 
र जोका आटा तीन पाव, शहद पावमर, कन्द पावभर, | | 
तीनों को मिलाकर सात दिन खिलावे और सेरभर शराब | | 
[त दिन पिळावे । दूसरी-पपिल, मवेज, अनार के दाने | 
शहद नो नो दिरम, पावभर मिश्री मिलाकर खिलावे ओर | |. 
जो हुकना करना होतोये इलाज करे | | 
हुकना की TRIS | [| 
| दूध सेरभर, पावभरतेछ, शहद पावभर, मिश्री पावभर | | 
| सबको मिला एक चमड़े की थैली बना उसमें भर थैली का | | 
मुह गुदा पर रख बुलायमत से दवावे कि जिसमें दवा पेटमें | | 
| पहुंच जाय। | m 


, बलगमी तपका इलाज Ej 

| जो सदाक साथ तप आती है तो घोड़ा सोता हे नखानि | | 

| को खाता है TA नीद भंधीरहती हे मुह से कण जारी | । 
Garbo 

| ` उसका दवा-सोठ, सातरज, गुरच, असगंध, कस्तमीठा 

` | नीमकोपत्ती, देवदारु, अवूत तीन २ दिरम कूट छानकर 

| रखलेवे फिर पानी और पावभर gest एक हेस्से दवांकी 


— | डाल हलकासा जाश देलेवे इसी तरह तीन दिन सबेरे खिला वै 
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दुसरी दुसरी दवा-पान और नीम की पत्तियों को सरभरपानी | 
में जोश देकर जब चौथाई पानी रह तब कपड़े में छानकर| | 
उसपानी से आधसेर मूग पका सेंड, कालीमिरच छः२| 
दिरम, आधसेर शहद में मिलाकर घोडे कोखिलावेजो 0 
दो चार दस्त होजांय तो अच्छे हे। ` . CUM 
Re oU की तप का इलाज | | 
— जिस घोडे को तप जूडी होजाती हे तो पहले बदन ail 
होताहै. फिर गरम होजाता है और बदनके बाल खडे होजा| . c0 
| ते हैं कपकपी होने लगती हे दोनो आंख सुख होजांती हें 
| | घोडे को ऐसी जगह बांधना चाहिये जहां न बहुत हवा |. 
E | बहुत गर्मी न बहुत सर्दी होने और तीन दिन फाका करा |. 
ना चाहिये जबफाके से तंग होने थोडी सूखी घासदेवै फिर 
नाचे लिखी तरकीब के साथ हुकना करे । 
m गा | r 
_- मुकल-कुटकी, छः मारे; चिरायता, पीपल तोले तोळे 
भर, कासनी; AS, गिलोय, GH के बीज चार तोले, 
` | | ओर काशनी वगेरह दो दो तोले, अमलतास, धनियां | 
| | चार चार तोळे, त्रिफला, बायबिडंग,काली मिर्च, आध 
| | आध पाव, पांच सेर पानी में जोशदे जब तीसरा हिस्सा 
पानी रहजाय तब छान कर आधे को feri और आधे |. 
का हुकना AX | ui 2d 
 किस्मर्कीसूजनोंकाइराज | | 
बदन में सूजन छः तरह की होती हैं एक बांदी a दूसरी |... 
बलगमी. तीसरी qe और जब इन तारी IHE और जब इन तानों कोमिलाकर| 


| 


i ee i Ww TP EE 
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| | जती है और — | 
set होजातीहे तब उसमें जलन बहुत होती है और सूजन | | 


आनेसे बदन का खून जलने लगता है। पांचवे घोडा बहुत | | 


बहुत हसता है ओर बदन पर दाने पड़जाते हे और सूज- | | 


न होजाती है | आर छटी सूजन ऐसी होती है कि 
कून से दद होता है और नरम होती है जो तलखा या दूसरी 
सूजन होवे तो सख्ती गरमी होय और पकने पर होवे। 
उसकी ये दवा है। Bo 


` | दवा-बांबी की माटी. सॉभरनिमक. कालीजीरी. पानी के | | 


साथ सबको पीसकरमले और जोरग की जगह होवे तो | | 
HET खुलबावे ओर जो Sst के आस पास पेटके ऊपर | | 


| बादी और बलगम से होवे तो उसकी दवा- गिलोय | 


असगंध, सज्जी, इनको पेशाब में पीसकर लेप करे और | | 
जो सिरसे पेरतक सूजन a तो ये दवा करे । चौलाई | | 
अगरी इनका अर्क सज्जी तिलका तेल सबको मिला कर|. | 


| सांझ सबेरे रोज मालिश करे ओर दाग देना भी अच्छा | | 
होता है ओर निहांयत अच्छी फस्द देना हे। | 


ै तरह २ के TTL 
जिस घोड़े के Resi पडजाय ओर पेट में तिछी हो 


जाय | उसके निशान ये हैं । आंखें ताळ और जबान 4 | 


| बराल का दाग़ना अच्छा होताहे ओर सीनेमें तीन और | |. 
` | बरालमे पांच दाग देने चाहिये। ओर ये दवा खिलानी | | 
_ | चाहिये बोल, आंवला दोनों छत्तीस २ दिरम कूट छान | | 

| सेरभर गुड़में सात गोलियांबनावें फिर एक गोली रोज देवें। | | 
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आर ददीका इलाज । = 
हाथ पेर सीना ओर पहलू में दरदहों उसकी दवा--दवा| | 
पका मकखन आर नमक सात दिन दरदपर लेपको। 
INURE ।तलकातेल और लहसन तीनोंकों मिला 
आटा छानकर CTF | तीसरी दवा-सावन art 
हरूद्‌। तीनको मिलाफर सात दिन मले । 
चोथा बाब | 
दुआ आर तावीजा के बयानमें। | 
नीचे लिखी आयतोंसे शेतान भागजाताहै और सब 
बलायें दूर होजातीहें ये दुआ पेशानी पर पढ़कर फूँकनी 
चाहिये । 5 


आयत । | 


विस्मिह्ला हिररहमानुरहीम सुवहान अल्लाह वलहम्दु 
लिल्ला हेला इलाह इल्ला लल्लाहे वल्लाहो अकवर वला 
होल विळाळूवत इल्ला ACBL अह अजीम गम साये 
अल्ङाहो BAT मालव वशायल AIRS | जब सवारी 
का इरादा होने ओर.ताबेदार घोड़ा न तो दुआ उसके 
कानमें Tent फॅँकनींचाहिये। | 


दुआ | 


विस्मिल्लहिरहमानुरहीम | विस्मिर्लाहिरहलाहोक | 
विलाळूवत इल्ला ARS अज़ीद दाना लिहाज़ा ब-| | 
AB नालिन हदालालाहिन इदाना अल्लाह सुबहानल्ळ| | 
| । अजीव शख रोलना हाजा नमा कनालेहि झुकरनीन। | | 
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| विस्गिल्लाहिडमानरशिम | अऊंजोव आई जो Wwe 3 


| भिन्न अदहमिदावसकरिहाव छुम्मोते तिहावाइज्जहाँव | ` 


IM SS > 
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विस्मिछाहिरहमाठरहीम अकसमती ACS रोय्यहुल P 
इतो वेइज्जतही इज्जतिल्लाहिववे अजसतही अजम D 
तिळाहि वव जलाले जलालिछाहे बबे कुदरत WSUT | 
aie बने सुल्तान सुल्तांनिछाहि वविल्का इल्लाईवाव- | | 

[होल विलाळव्वत लिहलाहो वविमाजरा ARRS | 
मौमिन इन्दिल्लादि वविकाहोल कूवत इल्लावेल्ला eS | | 


A 


च ओर एक दुआ है जिससे नजर और जादू असर | | 
meas । इसको लिखकर "eq बांधे । - - 


दुआ | 


विनफलां अल्लमारूफा वकजसायर दर्वी व ]मिनळखेरे | 


\ मोह जलिहां वखस्सिदा वहु जू हिन्दामिनल सुश्य्ये यशा | 
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११७ So 
| वर रहसे वरासे वरहसतेरेज्जते वषय का RFA | | 
| हीव इज्जतिछ सिते वरंज सेव Tee हंसी सेवल्ह 
| दाने वब जाळ जोफे ISH वाफिरं वसेवाभिन लफ फते 
| JARU ART अछ अराल Md वहाय WW अफामें 
| बुछ gud gees सूए अन हफ़ी सायरे जस महा 
| ववशि रिहावलद विहा वदम्मिहा वशह मिहाव अज [भे 
। हाव जिल्ददहः वजो Rar asta, वशारिह व aR 
| हा वबन्‌ निहाँ ese] Ra gau ओ वहसमिल्ला हि 
| हसन ATZA हिल अजब AACH नए Haeo 
| BY वल ताज जिह्लत वो रावलज्जर वामे वासन अजर 
| है विल्लहदी दे वजखन नालिकत सरकोहुन विननो R | 
| लिवाव मिं नदफाएलसिनुलगवभिञ्जेव AS वाजएलिजा 
| लिन सहः वळ खिन तुल Wed WaT मह 
| नित्यवदफः RAI उलमतिन्‌ इदह वरा किंवहिव नसी 
उपूजिवहहा[जत्रइर CS हिस्सलास! विद्या उज दा 
| वीसहिला लाह अरे हावा ASS बसल भल qui के | 
| वविमाऊ जविहीः फरस हिराजः ववि माऊज BAS कलीम 
| फर्स इलछजी NL तोफो अर TIS AKT ऊजता हज | 
| हिल दावृते वसाहिवः EURO इवभर आहव वसार भा | | 

लही मिनल झुर एवरानये शिनेर महति वळ सामते वछ | 
| णन आमते AM Ou वारा Tee WH Wu Bee 
| अजीयते ववलीते MAST हुरे IST हरे बहस WU) 
केवल हिरके ew qOI वसदि के अर्की (re अंक 


| देल अजमते बर असमाईल SUID L HINES ओलियत SAL Lis al 


= 4 
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Jaane sse उनसे अजमइन वि।रेमछाइरन्डुलाछ | | 
मान विस्मिलाह आलम सर वठ खफी विसवि आला बि | _ 
असमाये हिल कुवराफी सरादे के इल मछीइ वफाहुअब्‌ | | 
मल कुनछाहिलल जायां | इयल sud dee AIS SE: 
सम बातें व दुस्सा अलत अनाइत RE शसश ऊतक | 
faze अरसे सन सायन गाज करतः वर्धाल अजकर वाम 
अमिल्व वमाला आमाल THA अनहः AMS T | | 
अयूने अलना जिरते FST ।देयते TS वातर रखा |. | 
तिरते बस wwe वाइज़त विळा होळ WSR इछा | | 
विल्लाहिळ अलीउल AKA । | à 
अब एक तावीज़ ओर लिखा Hay हे पर अपने दिल | | 
में निश्चय चाहिये । | । 
विस्मिस्लाहरहमानुरंहीम ASRA अहफ़ेज़ अलामाला | | 
` | अहफज़ हूरे कालिजिइ उववस्तुर आला मालाओं अस्तरतः | | 
| गोरे कानश अन्नी वह मिल अंलामाल ओ रहमल हगेरे | | 
| कालिकाइ उबज अल इंजिलन जलीलन अलवफा विही | 
कुल्लिमन्‌ रामिनी ओहयाली मकरहं न हताजयू उज ऊजौ | | 
. | वाहा वागरताईन विवलाकादिरन आला अलहू अहफिज़- | 
—— «tum फिजत्‌ विही किताब कल मुनि जलो अला | 
 |कलव्‌ बेन कल मुरसल ASE इन का कुलूंत कोल कलह 
' | को इनान हतूळ जलन (जिक्र Wem हुलहा (m! | 
| जिसका पशाब बन्द होजाय आदमी हो या घोडा 
= [tsm लिखा तावीज उस के गले में बांधदे और | 
| दूसरा जो लिखा है उसे पिळावे तो फ़ारन पेशाब होवे। |. 
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URTA अन अलिमन तैबूनाशल खामल भो 


कय्यूमां विहेक्किया हाषायेना स्वारावावे ह्क्‌ 
| क्कोदामां 
एनस मकाफ | | i 
एक जगह यह लिखा ताके लेख। हुआ | 
TAS उली झुमके Oe बांचा था जिस 
वे उसे कोई बलाय अ | 
सर नहींकरती ये ताबीज लिखा जाताहे नाचि देखो । 


| | | जिस घोड़े के खना 

|_| मया बदनाम या खुम 

नाम होजांवे सो इस 

| दुआ को कागज़ पर 

[ | | लिख गले में बांध देवे |. 
| -HHA | | | |_| बिस्मिह्ाहिरंदमाजुरही 
| =e a Ld | |म। हिरजतू अहिरतूः 
E | || | | | वेइज्जत ललाहिळ अ- 
|| जी जिल हकीम विहवकी ena da सीन काफ़ या सान |. 
$| TS कुर आतिल इकीम इच्छा छाहि तुसी wwe उम्र | 
4 अब नांचे का तांबीज लिखा ऐसा है कि इसको गर्दन 


|| लिखकर बांध देवे तो नजर असर नहीं करे और घोड़ा |. Es ; 


` || बहुत खुश रहे । 


वो ताबीज ये हे। 
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वलाय uae [eet हुमांयहुबल अला अज्ञीम ला इकरा 4 : al | | 
है फिदी ने कद नवइन उरस HH | m ow = 3 
लगे HS इकफार विनागतेवस मत वेर्ळा ह फक |. A 
: HAAS मिलता Sb ray 
दिसत मसर्के' विलउरवंतिळ Suae | हा c E 


E 


७ Wr &. 
@bdie ILAR? 


वल्ला समीऊ अलीम । - 


क स न्य 
इस ताबीज को wi या वादा या 


सोने के यामोगजामेके तावज म 
| बन्द कर गळे में बांध । 


भतार 


रिह रहिमतका वूजसंगउकरा कुम्मत| a ds 3 । 

| E E a la all 

| बजनीला | खेंग | इज चा Aa 4 | 

| जर्दा इजनीली | | : ala 2 


io Ap ~ mE 
नीला| काला |संजाब gear समद |: ` 


E काला| कुल्ळु । ema | a Bil ‘a 
me अवलक झह Sl a 
; स्याम । सका सहा 

" meds | dat आदुहुमंवड्ता इछ रसइकद | WR E 
इलाछ्लला | खब्वाएरुरहाममजी हुल्स | लाइहम्मद इन | | 


| ७८४८७४९ HE blek 


E 
al 
Gam ie 
Por] 
An) 
ES 


जिविराइ उ | असाअछाइनयजाळदा वन इमराइमा ETT CE E 
इसरणाइलमेका| Se इन यजालदा TEN आवहक दुरूकरीम AIS | 


बदल 
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ओर जिस घोड़े को नज़र का असर हवै तो ये दुआ। | 


चार बार WH Sep ओर ऐसेही तीन बार पढ़कर | 
दाहिने बांयें नकुओं में dq TT 
दुआ 


लवासा ANEIS वासो खुन नासो अस्य अत्तबुल्सा 
फो लायक WESS जरइळला अंतः। 

ये नीचे वाला नुसख़ाभी नजर के लिये ऐसा अच्छा 
हे कि जिसकी तारीफ नहीं होसक्ती पहले इस दुआ 
j | को कांगज्ञ पर लिख sale नीचे का यन्त्र लिख तांबे 
| चांदी मोमजामे में बन्दकर घोडे के गले में बांधे । 
ARIAS रहमानुरहीम नाद आलिया मजाऊँ जल 
ये बात जदि हो इव नालिको फिन्न वाई वो-कुछल 
इम बग़म सीवळीया ISA काया FAAS] वूलाया TET- 
या अळी अली अली सुभानलछजी सखरळना वमा कुना 
BE मुकरमीनळा इळाइळला अत अलेह तव कुछ तार 
हूर [que sme ARIA वसॉलिळूळा अळाखेरं खलकही |. 
Serqqq आळही व अज़मइन इन्नाफते इनालिका फतिहा 
गुवेनालयक फरिलकळ्लांहिमान कदुमामिन जबको व 
| | मांतरखर्रों वयत मुन्यामतही अलेयक वयही कावः सिः | ` 
A) | राया सुस्तकी मव यन्न सरिकळला होन सराये जीरा बर | 
J| | इम तकाया अररहि ुरंराहिमीन। नीचे लिखा तावीज़हे। 
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इलाही वहुर 
मतो अखे छुर 


हो वजह 


ह EDD 


WIS LST 
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इलाही ए द्द sera उचवितखि ate 
अल्लाही अलल! 
इलाहा qai ३७१९ बहुर्‌ 


2 | मतों अस्पेज | मतो अस्प य 
3 Fg इसालेहि | जदाऊद अल 


हि स्सळाम 
हि स्सळाम 
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इलाह Wei 
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हि स्सलाम- 
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U Hee 
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करा आदमल 
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इलाही Tet 
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EACH, स 
छाम 


इलाही वहुर 


मतो अस्प अ 
qu maur अ 


छहरस्संलाम 


इलाही बुर 
मतो अस्पे कु 
म्मेतड़त AS 
हि स्सलाम 
इलाही TEx 
मतो अस्पे सु 
रंग WAT अ 
रेहिस्सलाम 


अस्प रावरज 


अकम्‌ 


| जब ये नीचे का तावीज़ बनकर तयार होजाय तो | | 
| घरा जितनी तोफीक हो मैंगाकर कमरे अलीके -नामकी || 


| फातियां दिछा वांटदे ओर कुछ घोड़ा के He डाळे | 
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| विस्मिष्लाहिरहमान रहीम अह्लाहोलाहिलादिछिइबलहै ia 


| 
A खजइंसिनसबलाने A [फिस्मावत 2 E 
एुलक्यूमछाता। खनईसिनड्बलानौमंलिइमाफिस्मा 
वमाफिल अरजोमिननालजीयस्फौइन्द्हिल्ावि अजनही |# 


E ~~ 


यालि भौम वेता येदीइनवंमाखल$हुनवलाम्रहीतूनवसई 
मिनं इलमहुइर्लांविमासापे वसअकुरसी इस्स सावातो 


an Fe t T a 


इलाही व (इकाही व gaita | इकाही व | इलाही ष ! q 
gida (gia हुमेतोअ | हुमतो भ | हुमेतो अ | gå भ 

| स्पे अवळ erue | स्पेस्त्ररा | पे वृजन | स्प सब्ज रुप नकरा [d 
;| agaa malaga | अपतरपे मे | दयेगस्वर | खमते' a | कादप्र प 
(Rasa | Tomer | भळीद्षस्स | पंगस्वर अ | IRAS 
- | SI BIA |लहुस्सळाम | RTA 


——— re d — | ———— 
———M 9 ; 


| इलाही वहुमेतोमिहतर STRE अलेहिस्सलामत्‌ | 
qi अलेहिस्सळामइजराईल अलेहिस्सलाम. 
* सिदके व ख़ेरातका बयान | E 
| एक सिदा बहुत अच्छा और सहजका दोताई। HI 
| | अपने साहिस से ताझीद wu कि a खिलाने के | 
| [| दोनें। वक्त एक २ edt दाना रोज़ बरतनमें डालताजाय | 
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और सातवें दिन अमेंरात को निकाल मिठाई मँगा| | 
फातियांदिला बाँटदे | 4 


| पाँचवां बाब | 4 
जो लोग घोड़ेको rede उन्हे सुनासिष हे कि अपने। | 
| सामने दोनों वक्त खिलाया करें पेशाब और लीदको | |. 
देखते रहें साईसके भरोसे पर काम न करें आर जो WIEN | | 
के भरोसे पर रहताहे वह तुकसान उठाता हैं । i 
घोडे के बांधने और थान दुरुस्त करनेके बयान में। | | 
ऐसी जगह घोड़ा न बांधना चाहिये । खाली घरमें| 
मकबेरे के सामने, कबरिस्तानमें, रणभूमिमें, sé | | 
gare, AR मकानमें ओर जहां चिमगीदड़ होवे।। | 
| ओरबांधनेकीयेजगहहे। | 
| बराबर जगह में, थानकी ज़मीन पाक और नरमकर 
| जहां कूडा ककट न होवै और अगाडी पिछाडी लम्बी बांधे] 
लीद से मिज़ाज पहचानने की तकरींब। 
जानना चाहिये कि तीसरे बाबमें पेशाब की पहचान 
| का हाल लिख बुके हे उसमें देखे और ये भी याद रखेजो. 
| घोड़ा एक दो दिन रुककर पेशाब करे तो डरनही और इ- 
| लाज करना जहर RR लेकिन पेशाब में बहुत गाढापन. 
o [RÈT उसकी बहुत जल्द तजवाज करनी चाहिये । ओर 
= दको पहचान ये है कि उसके रंगे बनमी ओर कड़ेपन 
की पहचानों और जो दाना लीद का चिकना और गर्महो 
वै वो रंग मटियाला होवे और बदइआबे तो मद्टीका 


येला NES जानो और जो घोड़ेके आम होजायतो पहले और जो घोड़ेके आम होजायतो पहले 
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EL 
चिकनी लीइकरताहे ओर बढ़ते बढ़ते जाला होजाता है 
और लीदकरने की जगह चारों TH घेरासा होजाता है| — 
और फिर होले होले कीड़े पडजाते हैं तो Hear फिसाद 
| | जानो और जो कभी नमी और कडापन होवे तो बदहज़ | | 
| | मी जानो और जो लीदपतली होवेतो पेट चलता जानो | 
| और बदहजमी या नई घासके खांनसे या भूखा रहनेसे भी | 
द पतली होजाती St 
और जो लीद बैंघकर गोलीके समान निकले ओर | 
दिक्कत से करता होवे ओर कफके तार मालछाके समान बव | 
कर निकले तो उसकी दवा जल्दी करनी चाहिये। ओर | 
v जो vie में दाना आता होवे औरं घोडा कुछ और बी" 
| ।सारन होवै तो कुळ डरनही और न जल्द दवाकरनी चा | 
दिये यानी रंग ओर बूजो बदल जाय व पेट में गडगडा 
हट होवे तो दवा जल्दी करनी चाहिये आगे मिजाज पह 
[नकर दवा कर | 
पेशाब गाढापन होनेका इलाज | 
| जिस घोडेको पेशाब गाठेपन के साथ इवि तो सात | 
| | दिन से ज्यादा न बढ़ने देवे। और ये दवाकरें- । 
| दवा-जिफला; सफेदजीरा, और कतीरा TAH बरा | 
बर ले कूटछान कर आधपाव सुबह दाने से पेश्तर ऑर | | 
| | आदपाव शामको दाने से पीछे REA और Wired: | 
| | करनी चाहिये जो गरम न होवे और पेशाबके गाढेपनमे | | 
जदीहोवैतों अदरक और काली मिर्च दानेकेबाद देनाचाहिये 


_ इस जगह दवा इस संबवसे रिड T Teu लिखीहे कि qct लोगये | m 


g xv 
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करते हैं कि घोडा की सुबह से शाम पानीनहीहे| | 
तेऔर दवा बदले दाना कम ६ हैं । और थे कहते फिरत 4 
हैं कि घोडेका हाजमा बियड THE उसको इक नहीं ल || 


> गती है परसा करना न चाहिये | 
P | चारों फसलों की बीमारी और d 


उनका इल ह | 

फसल बहार के दिनों में घोडेको बलगम के जोरसेबी- | | 
[ती हे तो चिकनाई ओर मिठाई से परहेज cea] 
जिससे बलगम न बढ़ने पावे सूखी चस आर कुंएका पा | | 
नी देना चाहिये। ओर बलगमी कोई चीजनदैनी चाहिये | | 
सुबह शाम सेर करानी चाहिये और ये चीजें खिलानी | । 
| चाहिये । शहद, कुटकी, बांसेकीपत्ती, माभ, सेंधानमक | | 
| पापल, शराव इआतशा, सेवकीपत्ती, ऐसी चीज खि-| | 
। लाना चाहिये । | 


[दाता ह आर जिससे गर्मी बढे वह चीजे न देनी चाहिये | 
| और बहुत मारे नहीं ओर पोइया या सरपट दोडाना चा- | 
| हिये। पानी दो तीनवार पिळावे दाना कमकर देवे वरन | | 
` | को धोना चाहिये । थान ठंडा रक्स, पानी, मठा, सत्त, | | 
____ | आर हरी घास खिळवि, और ठंडी दवा देवे। गर्मी की. 
| फसल में तीन इछतें होती हें जब घोडेका बदन गरम हो 
p रंग कापती होवें। दोनों कोखें तनी रहें । बुताने का 
AUN ओर आहिश्ते २ बदन सूखता जाय ।. 
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सुस्त रहे शख से खाना न खावे तो ये तावखाजाने की. | 
quumei E 
फिर यह दवा करनी चाहिये... | 
ais, पीपल, BOM, छोटी इलायची के दाने ज 
वखार, ASH, भुनी हींग ये सब बराबर २ मॅगाय कूट | 
छान कर चूरन बना Gp औरं देवदारु व शीशम की ल 
कडी पाव २ भर दोनों को पानी में डालकर उबाले जब 
दोसर पानी रहै तब छान चूरन को डाल पिळावे और जो 
| | दस्त आवे तो अच्छा हे । दसरी-नीमकापत्ती पावभर छु. 
| | हरि सेस्मर,इन दोनों को भिला कूटकर सातदिन खिलावे। 
| — - वाद्सिकंजे का इलाज । ` 
बादसिकंजा वह है कि जिसमें घोड़ा हिल न सके। 
और बदन इवा से बम्द होजावे | - _. 
|. ears दोसर, लहसन पावभर तीनदिन खिलावे 
और जरूरत होवे तो सात दिन खिलावे | दुसरी दवा- 
गाय का ची, आधपेर रोज तीस दिन खिळ ra 
दूसरी इल्लत का बथान। 
पहचान यह है कि आलत गिलांफ से बाहर निकलओ 
वे और सूजन हो आवे बार बार गरम सांसलेवे घास कम 
खाचे चांदनी को देख दहसत मानें ATS न चळ्या पानी 
से जी न भरे । और आंखों को सुशकिलसेखोळेता और 
जवान का रंग पीछा पड़जाय। ओर्‌अगडाईला नडत ल्वे 


।जारीहोवे आंखों के परदे सफेद हों तो जानना चाहिये कि 


| | इसके सिण दरदजरूर होतादै sr TTS) 
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पेशाव का रंगपीला बदन के रोंगटे ढीले नाक मुंह से छुआब| 
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E E o 
- तीसरी इल्लत का वयान | || 
मुह से छुवाव जारी होवै.पेट नरम होवेलीदढीली By | | 


या पेट चलता eid! उस वक्त पावभर भगकी छुगदी| | 
बनाकर लिखावे | E 
. गर्मियों में सफर करने का तरीका । E 
गर्मी में सफर करने का इरादा होवे तो साफतालाव | | 
के पानी से न्हिलावे नहीं तो फोता e आंख weg, | | 
और रातिव BEATA और मंजिल पर जीका आग और 
नमक खिलावे ओर जाड़ा होवे तो हल्दी ओर मिलावे।| | 
ओर बरसात में बादी बलगम कच्ची घास और BY पा. 
| नी से बीमारी होजाती है और नजले से बीमारी होजाती 
है उसवक्त em पानी से धोना जाहिमे | 
या दालान के अन्दर रखना चाहिये ओर शराब दो | | 

सेर पिलाना चाहिये | = iq 
= | दुसरी दवा-चीते की छाल, पीपलासूल, पीपल, at | | 
_ठ गायके पेशाब के भीगे हरे को पानी में उबाल और 
उपर की सब दवा डाळ कूट पीस मिला ओर सबकी 
(AE नमक डालकर खिलांवे । तीसारी दवा-सज्जी 
| खार चार तोले राई के तेल में मिलाकर heey) | 
| चाना दवाऱ्युकल दस दिरम, ES, वहेडा, आंबला 
| ठारह दाम. चार सर पानीमें उवाले जब चौथाई पानी 
रह जाय तब छानकर eT । तीन या सात दिन 


. ` जाड़ेकेदिनों का इलाज । | 
7 STU उर नहीं हे लेकिन जो सर्दी ज़ियादा जाडी में इतना डर नहीं हे लेकिन जो सर्दी Grae 
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होवै तो ताजा पानी जोश देकर पिलावे ओर जबतक धूप | 
कडी न हवें तंबतक धूप में बांधे ओस का बचाव URHD 

सुबह शाम गश्तदे ओर रुईदार TA उढावे गरम दवा | _ 
देवे जेसे अठपहरू हर्द. चारों तेल. SETA शराब नमक 

और तेजाव का ङुश्ता खिलांवे | | 
लहसन खिलाने की तरकीब । . 


यह है कि पहिले दिन पाव सर फिर नो दिरम रोज 

| बढाता जाय । इसी तरह तीन हफ्ते खिलावै ओर जो |. 
| | मोटा करना मंजूर होवे तो-चरबी शराब में जितनी खास | 

के उतनी खिलावै | 


छटा बांब | 
पानी दाना कच्चा तेल खिलाने का इलाज | 
नमक की चाशनी गश्त के बाद देनी चाहिये । गश्त 
i अजिळ चलने पर जो नमक देदिया जाय तो गमी | | 
हो जाती है और बहुतसी बीमारियां पेदा होती हें फि।। | 
उसका qd 
| कोठे के ऊपर तालव की कीचमले जब सूख जाय 
| न्हिलातरै. फिर शैतं पिलावै । दूसरी दवा-सहद5॥ 
| थी ॐ cast fem पिछावै। तीसरी दवा- सुर्गा | | 
$ | का शोरुआ देना भी अच्छा होता हे। ओर हरी घास | | 
| je E 
| - पानी पिलाने से बीमारी होवै उसका इलाज) | 
जब घोड़ा TS का चला या दौड़ा हुआ NA GPS | 
पिलांसा न खखे उसी वक्त ठंडा करके गाना ि करके पानी f | 
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जिससे दाना घास अच्छी तरह खाय आर जो घोडे को | | 
| बिना ठंडा किये पानी पिळादेवे तो खुन जोश कर जाता | | 
है और गरम बदन हो जाता है ओर लीद पेशांव भी कभी 

| कभी बन्द होजाता दे ओर आखों से पानी जारी होज 
| ता है अगर ऐसा हाल होवे तो कस्त सीरी आर तिलका 
| तेल दोनो को झुनशुनाकर मालिश करै। 

| दृसारी दवा-अरंड के पत्ते ओर गोवर को पोटली का | | 
| सेक करे। तीसरी दवा-सैंचा और काला निमक और | | 
| काज संजर सबको AS तोळे भर लेकर Seq दही में |. 
गोली बनाकर तीन दिन खिलावे। ओर ऊपर से दोसर | | 
qzr मठा पिळावे । चौथी दवा- दुडी के पासनश्तर दे | | 
ओर शहद का शरवत पिलावे। | | t 
रोगन के खाने से बीमारी होवे उसका इछाज । | | 
| जब चिकनाई ओर रोगन की कसरत होजाती है तो| | 
| पेटमें रीयाह होजाती है ओर बदहज़मी से लीद नरम |. 

| ओर बदडूदार होजातीहे नींद बहुत आतीहै WO सूजन | | 
| और पेट निकल आताहे और सब बदन दुबला होजाताहे। | d 
 दवा-लइसन व दशघूल को अठ्युना पानी में जोशदे | | 
जब सर भर पानी रइजाय तब आछन की,छाल सेर भर | |. 
से गानमक दो सेर कुटकी उसमें डाल छानकर इकना | | 
करे ओर लहीतुलतीस, चार दिरम, हींग चार दिरम, पी- | |. 
| पल ६ Ra बच ६ दिरम, सेंघानमक ९ दिरम, सेरभर | | 


` चारों तेल खिलाने की तकींब । 


Ua uice £) | 

~~ न ub 
FIG. me 
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सज्जी 5१ सांभर नमक 5१ हळदी 5१ अजवायन २ 


$3 अजवायन खुराशानी 5१वायबिडंग 5१ भेंन।फल ९- 
ARES- माचरस S- कालेसर S- कालीमिर्य si 
[DIS S- तज s= तालमखाने ऽ= अदरक 5१ 


सज्जी SH सबको कूटकर चारों रोंगर्नो को जो ऊपर ची- 


से Tai तक लिख FER में डाल पकावे जब मिलजांय 
तव ओर दवा ऊपरकी आहिस्तः २ मिलावे जिसवक्त 
पक जाये तब उतार ठण्डाकर ज़मीनमें गाढदे फिर सात 


दिन बाद निकाले ओर आधपावसे Gear से!भरतक 


fsa फिर कम करते २ आधपाव पर लेआओ तो 

घोडा बहुत मोटा होता हे और जवान घोडे को ये 
दवा न देनीचाहिये । जवान घोड़ेको सिर्फ चारों तेल 
पृकाकर रखछोडे ओर पावभर रोज़ दियाकरे । 


चारों रोगन खिलानेकी तकींब) _ 


घी २ सेर, शकर २ सेर, बड़ीहरकी छाल ४ सेर, 


कालीमिर्य २ सेर, हल्दी सेर भर, WAIST पावभर 
इनका हळुआ बनाय पावभर रोज़ देवे । दूसरी दवा- 
हळदी « सेर, गोका दूध « सेर, घी « सेर तीनों को 
मिलाकर सात दिनतक रखछोडे फिर पावभर रोज सुबह 
| | दाने के पीछे देवे और दो घडी कायजा Ta । 
| नोदर व नाज व कच्ची गिज़ा खानेसे बीमारी 


हो उसका इलाज । 


| जिस घोड़े को कच्ची पक्की खुराक या मोठ या हमेशह 
| | पक्की गिजा खानेसे fare की बीमारी होजातीहे ओर 
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| चार पेसे भर दिया करे 


| भर, जावित्री s- गुजराती इलायची छः दाने छःटक भर 4 


` चक्की में पीस दाने के पछि देवे गर्मी के दिनोंमें ferit] | 
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de नरम और पेट फूल जाताहे उसका दवा ये है l 
ges या कालीमिरच, AAAS, हींग चार २ ।देरम 
TINH नो ।दिरमं सबको कूट छानकर . सानीमें सात 
दिनमें देवे और जो नोदर बराल BAT बादी बलगम 
बढजाता हे ओर बदनपर पसीना हरदम निकलताहे और 
गरम रहता है, बेहोशी होजातीहे ओर हरघडी कांपता | 
हे उसकी दवा-तालाब की कीच गरमकर AS ओर | .. 
ऊपर के नुसखे में लाहोरी नमक ९ दिरम, राई ६दिरम; |... 
तिलकातेल आधसेर ओर मिलाकर हुकनाकरे । 
रातिब ES होनेका इलाज । | 
अदरकआधपांब, कालीमिरच5>,पीपलासूल आधपाव, | | 
ANARA >, गिरां-ळ[ग छटाक मर,जायफळ छुटाक | 


साठ ६ टेक, तज छटांक भर, पान सातसो सबकी कूटकर | 
तीन हिस्से करे। ओर एक एक हिस्सेको तीन २ बार। | 
इसप्रकार मिळावे कि सुबहको सुबह दानेसे पेश्तर और | | 
दो पहर सांझको इसीतरह तीन दिन खिलावे, ओर दवा | | 
के बाद पहरभर कायजा रखे | दूसरी-हरुदी पांच सेर, | | 
हसक! जड़ पांचसेर ओर गुलकन्द पांचसेर, कनोजीकी | | 
पत्तियां पांच सर, सुहागा आध सेर पीसकर दाने के बाद | | 


अरदावा रातेब व रागन खिलाने की तकीब। || 
जो अरदावा देना होवे तो जो चने .बराबरले भून | 
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x: को मलीदा खिलानकी तकीब । 
सर भर चने के आटेकोरोटी बना सेर भर दूधमें मल सेर 


भरबूरा मिली पानी पीनेके बाद चालीस दिन खिलाबै । | | | 


घोडे को खीर खिलाने की तकींब। | 

मोंठको पका: दूध मिला फिर चढादे जब ख़ब पक | 
जाय तब उतारे ठंढा और कडा होजाय फिर पानी के | 
बदले दूध मिला ढीलाकर रातिब के बदले देवे और जो | 


खीर थोडी होय तो बनाकर पानीके बाद खिलावै t 


| दूसरी-कालीमिरच टके भर, अदरक चार टकेभर रोज | 
रातिबमें खिलानां अच्छा होता है। 
जिरातखवेद यानी बेझर गेहूँ की रोटी खद | 
— ROR की ern d 
जोमें जबतक बाल न निकले, उसको खिलाबे। और | 
दाना घास कुछ नदेवें जबतक वह आप खाय फिर अपने | 


हाथ से खिछावे और सेर २ भर गुड़ पहर २ भर बाद खि- | 


लावे और कभी पावभर अदरक खिलावे। और कभी लः | 


। हसन का अर्के ओर कभी घा  खि-| 

र्‌ और घोडेको बड़ी हिफाजतसे HS एक गुप्ती तेखा- | 
| | ना बनवावे जिसमें दिनका उजेला न पच सकेऔर | 

१ | दिन चिराग रोशन रहे और हवा न लगने पावे रांशनदान | 

| [a से हथ्थी और खुरेरा दोनों वक्त करे पहर पहर भर |. 
- 


दूसरी तरकीब | 


| | उपर ma हुए मकान में पहले इफ्तेभररोज Ta) 
| | pares से tee मोर it में om] 
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में तलकर दो एक गांठ खि- | 
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| E अर 
खिलावे फिर ऊपर के मकान मे बाँध खूद Wl 


3 
4 


SN 


NS 


होवे या खुजली होवे di फस्द देना अच्छा ह। आर ये 
दवा भी देना अच्छा है। 


लामूल एकदाम, इनको कूटछान भुनेचने&के qu मि- 
| खिछावै कि पहले दिन आधसेर दूसरे दिन सेरभर इसी 


दूसरी दवा-वडके के दाने के साथ थोडा पारा देना भी 
फायर मंद है। तीसरी दवा-लहसन, अदरक दोमों क 


* देनी चाहिये। 
बुडढ घाड़ेका कळा ASARI इलाज। 


ENSE दिन। 
मेथी खिलाने की तरकीब । 


€ 


v 


, - 2 : खिल।वे | छावे! और गर्मी में मेथी कम Ree गर्म में मेथी कम खिलावे । 
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डिके कोई बीमारी न होवे ओर जा IHR SI ता पे- 
श्तर मालजाकर आराम करलेवे ओर जिस घोडे के चुप q 


दवा-सोठ दो दाम,इल्दी तीन दाम,अजमायन दोदाम diu] | 
em Rasy फिर तीसरे दिन गुड इस तरकाब के साथ | | 
तरह तान सेर तक बढावे । ओर पानी एक vu पिळावे | 


सिशाकर पावभर रोज खिलावे। चोथी दवा-पचलोना |. | 
सिळावे। ओर जो घोडा ४ साल से कम होवे तो wem] | 


` बकरी के कछे दो चार मँगाकर आगमे शुल भला फि | |. 
रंगाश्त हडडी से जुदाकर पानी में डाल देगची में चढादे| | 
| आर हाथोसे मल थोडी २आग जलावे जब थी ऊपर उतर | | 
आवे उसे सेरभर महेले में मिलाकर खिलावे पानीके बाद | », 


. | जो मेथी के साथ महेला दिया जाय तो बहुत फायदे E 
= हुते फायदे 
 |मन्दद।माठकी चौथाई मेथी पकाकर जाडेके दिलों में 
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o d 

खली खिलाने की तरकीब। | 

खल 5२ सेर महीन पीसकर गायके दूधमें तरकर सेर 

भर खांड मिला आधा महे ओर आधी खल खिलावे 

और शुवहके वक्त पेश्तर इसी को तीन हफ्ते खिलाबे। | 
हळदी खिलाने की तरकीब | i: 

जो घोड़ा सीधा होवे उसे हरदी और शक्कर खिला 

ना अच्छा है। ओर इळदी खिलाने की यह तर्कीब है कि 

आधपाव हळडी कूटकर. खालिश TH आठ पहर भिगो 

वे । फिर दूसरे दिन निकाल मलके खिलावे ओर जंबतक |. 

पेश्तर इस न खिलावे तबतक HAT र्खे दूसरे दिन 

फिर बढावे कि पांचवें दिनं पावभर प्री करेदूसरी दवा- | 

इलायची; मेथी, तीनों को छटांक २ भर लेकर तनि छ- 

टांक घीग्वार के पाठे में कूटे फिर आठपहर दूधमें भिगो- 
| | कर diva समेत मिलाकर सबको पावभर ged खि- 

| | लावे चालीस दिन तक। | -€— 

एक तरहका रातिब खिलाने की. तकीव । | 

अद्रक, कालीमिर्च, पीपलामूल, गिरी बादाम कागू- 

दा, लोंग,जायफल, जावित्री, गुजराती इलायची के बाचि, 

बडी सोंड, तज, बैंगलापान, इन सबको मिला कूटकरतान | 

३ | हिस्से केर और सुबह के वक्त दानेके पहिळे खिलावे। 

| | दिन तीन और एंक हिस्सा दोपहर और एक शामको खि- |... 
| | छात्र तान दिन और दवाके बाद दो घडी कायजा रकखे । | _ 

. अदरकका हुवा खिलाने की तरकीब 3 

A el जवान ee US SUP eet 
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। जवान बुडढे बछेडे सबको फायदा करताहे | ` 


॥ ८. E: दोनों को अच्छा हे । 


` |को.ो२तोले मिलाकर रातिब के पीछे rois इसीकदर | 
[a दिन खिलावे ओर थूइरकी डाली 
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ओर जब इलुआ बनजावे तब रख छोडे और पाव 
भर सें सेर भर तक खिलावे जियादा न खिलावै । | 

खांड खिलाने की quen | D 

इस तरह Gis खिलाने से घोडा बहुत मोटा होता| | 

हे । कि जितनी ais होवे उसकी चोथाई खाँड मिलाकर | ' 
| खिलावे । दूसरी रीति-काले तिल Sear, शुडडेंढ सर, | | 
कायफल छटांक भर,तींनो को कूट आधपांव जोके आटे | |. 
में मिलाकर खिलावे दाने के पीछे।तास्री-मेंथी, काली | | 
| मिरच, AS, तीनों पावभर २ हलदी ३ सेर सबको कूट |. 
कर दोसेर थी में आंच पर पंकावे और हररोज पावभर | 
खिलावे ओर सांझ को दाने के पीछे दिया करे। चौथी | | 
'रोति-बकायन के बीज चारसेर, काली मिरंच दोसेर, | | 
| दोनों को पीस छः पेसेभर -दवा जोके आटे में खिंलावे | 


ओर कायजा कर खुरेरा करे gue भूख ओर प्यास १. 


|- दवा-पीपल, राई, अजवायनहिन्द, हळदी, इन सब | | 


ढाई सेर,अजवा | | 
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यनसेरभर, राई सेरभर, सांभरनमक सेरभर सबको कट 
|एक मटक में भरकर ऊपरसे आदमी का पेशाब भरे कि 
समें दवा भीगजे।य फिर गुह बन्दकर घोडे की लीद में 
जल: जब सब दुवा जल जाय तबदो पेसे भर रोज़ दाने 
के प।छे माठक आटे में खिलावे ओर कायजा रखे।| और 
वतरा साठ पावभर, काली मिरच पावभर, तीनों को 
पीसकर आधी sete रोज़ खिलावे दानेके पीछे [अर जो 
जाडे होवें तो पावभर मालकॉगनी और eA. |. 
गाउ मेख की डाली. खिलाने की quis | | 
|| एक डाली गाउ मेख v] लेकर कीचड में गाढदे और-| | 
' | एक राति दिन गढ़ी रहने दे फिर निकाल कूट चूरन कर. 
उसीके बराबर शहद मिला एक बरतन में रख केडों में Wd 
ओर जब देखे कि उसका रंग सफेद और चमकीला हो- 
गयः ओर काली रंगत नहीं रहे तब निकाल लेवे फिर 
शातरा, सज्जीखार, पोहकरमूळ, मिर्च, पीपल, wis, 
| | माँ, गिलोय, सेंधानिमक, गेरूइन सबको कूट छान | 
| कर जितना HAT होवे उससे दूना चूरन मिला तीन 
हफ्ते इस कदर खिलावे कि पहले हफ्ते में गूगल के साथ 
और दूसरे में शक्कर के साथ ओर तीसरे में चीके साथ | . 
| खिलावे और पहले दिन पांच दिरम दूसरे दिन दस दि- | 
| | रम तीसरे दिन पन्द्रह दिरम और चौथे दिन बीस दिरम 
| | बस इससे ज़ियांदा न देवे ओर जो दवा गरमी करे तो 
|| | रोज़ त्रिफला खिलावे। Ee > | 
| B iud p c 
| | चूरन हाज़िमे व चरके मसाले बनाने कीतकींबा |... 
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at चाहिये । राई, अजवायन, आंवला, हड | 4 
= जर, संधानमक, इनसबको बराबरले - मोटा कूट Wd द|| 


| मुह बन्द करे ओर सात दिन लीद में गाढे फिर निकाल | 
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जिस घोडे का हाज़िमां बिगड़ा — ae का aie विगडा होगे उसे ये दवा | 
रातिव के बाद देनी चाहिये | कचरी, राई) वेग, आंवला | | 
सोंठ FETA, इडा, पांक, सोंजर कालानमक, बराबर | | 
` |कट छान आधपाव रोज़ महेले में मिलाकर खिलावे 
| और कायजा रखें । 

घोडे के नाज़गी के व l 

बडी हर्डकी छाल पावभर,आँवलाकी छाल पावभर, 

` | इसकी छाल पावभर, सहजने का रेशा पावमर, सोंड | 
ATITA, हल्दी आधपाव, गंधक आंधपाव, थी खार | 
_ का गदा आधपाव, गूगल आधपाव, छुहागा अना छ-| | 
| टांक भर, राई ALA, माई छोटी पावभर, अंगोजे चुने | | 
२५ संधानमक, कालानमक, सज्जी, जवाखार पावरभर | |. 

` | थूहरकी डाली पांचसेर पानी में. जोशदे और पानी में| |. 
| छान कर थूहडके जोश किये हुए पानी में सिला कर छः | | 
| छरांक की गोली बांधे और सांझ सवेरे दो गोली रोज | 

| दाने के बाद खिलावै और कायजा रखै। || 
दूसरीसादाबनाने PW! || 
जिस-घोडे के पेट में कीडे या मिट्टी होवे तो ये देवो || 


री, सहजने की छाल, बेडा, काला निमक, पाक सोड || 


| ही में डाल, थोडासा पानी मिलाकर एक मटके में भर | 
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a जाडो में सिरके-के साथ |. 


| | गर्मियों भें मद्ढे के साथ 
| देना चाहिये । | | 
OWT बनाने की agi |. 

इस नुसखे से सूजन. बादी, ओर बलगम दूर होती है 
| | और घोडा बहुत मोटा रहता है। Fo 
| | काली जारी; चीता, सेठ, fies, sepu, जीरा; | | 
| | त्रिफला; वायाबिडंग, पीपल. सोंफ, संधानिमकर, खारी |. 
| | नमक, राई; अनी dit, कचरी; अजवायन, हल्दी, | 
| | शुनी फिटकरी. अनासहागा. कुटकी. जवाखार. पांचों 
लोन. साजर. सबको कूट छानकर चूरन बना रातिवके 
बाद माफिक दस्तूर खिलावे | और बादी. नालकी तक- 
लीफ वादगीरा. जोगीरा. जिस घोडेको ये बीमारी होवै 
उसं घोड़े को चने के बेसन के साथ चूरनको खिलावे । 
सुबह और जब अच्छा होजाय। तब फिर वैसेही खिला 
ने लगे ये बुसखा हमारा आज़माया हुआ है लेकिन हमने | 
सुहागा नहीं डाला था क्योंकि सुहांगे से रस जारी हो 
जाता हे तो ज़रा दिक्कत से बन्द होता है। 
` फूरियाद्‌ रस चूरन बनाने की तरकीब। |. 
` इस चूरन से वादी बलगम गरमी ओर दम ये बन्द | . 
SSH E | dip s m 
दवा-जीरा पावभर. SET. आंवला आध २सेरसों . 
ड पावभर. अजमोदा, पीपलामूछ. जवाखार. खारी SS. 
बच. वायविडंग. तवाखीर. कालागूगल. मगज़ पल्ठ्स| | 
पावरभर . साफ em. बेलगिरी आधपाव, AST मोरफली| 
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E ee 
| फिटकरी, «er. ANAT. WDR. Heal 3 | 
gage के बीज. बिलासपापडा. काकडासींगी. कले | | 
सर. काढीजीरी. FTA. सावर. हळद. पग. आध २ | 
पाव. कचरी- येथी आध सेर. पिठानीलोद आधपाव | | 
zi सबको कूट छान कर चूरन कर आधपाव रोज दाने | 
छावे । | 
ncn गोली बनाने की तरकोब | | 
इसे निगार भी कहते हें । सोड. राई. वदाल. हींग. |. 
पळ. भिलावा. चीता. छुटकी. तिल. जद खयामे |. 
गाजर. इन सबको बराबर २ ळे झूट छाने कर बेरकी ब- | | 
| राबर गोली बमावे। और एक गोली पीसकर बेसनके | . 
| साथ शाम को खिलावे और कायजा करे । 
चूरन सादकुल नफा बनाने की तरकीब 


— त्रिफला. सोंठ. लाळ मिरच. War. Fess के बीज. | | 
GAA, ताजी बडी हड पाव २ भर, अजवायन, कचरी | | 
सर २ भर, असग, पीपलामूल, चीता, बेलपख अकर |. 
करा. FAA. पीपल. MAT छटांक २ भर. घुडबच. | 
| सज्जा. कालानेमक. सोफ-कत. मूली के बीज.मेंनफल | |. 
` | कालेसरः TAS आंध २ पाव. राई. कुटकी. सवा २सेर || 
 |इळूदी. लहसन. खारी निमक आध आध सेर. सामर|.. 
STE. हींग. पोहकर सूल तीनर दाम इन सबको कूट || 
नुछानकर तान सर सिरके मं भिगोवे फिर सुखाकर रात | 
—  |को दाने के पीछे छटांक भर रोज सत्त के-साथ खिलावे।||. 

Ei सुतफाइल नफा चूरन बनाने की तरकीब। — || 
ये चूरन बहुत फायदे मेद हे। राई. अजवायन.| | | 
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: सरसफ. असवन्द. हड). gaat quy aaa] __ 


काकडा S. अंजीर के बीज. कचरी, मेथी मस्तगी 
Th अदरक, गूगल, कुचला, इलायची, पीपल, लोंग.. 
जरा स्याह आर सफेद. अरनी. असगंध. धावे के फल]. 
किमाच. इन्द्रायनकी जड. जायफल. कवावी इन्द्र जो 
तज. तिरछ. आमला. गिलोय. भग. भारंगी Asia 
| | हळद।- साठ. वादियान.. सतुआ. गंधक. कयविरंग, | 
| काली मिरच. आसना. घुड़बच. बेलगिरी. खारी निमक | 
| | असखार. सांभर. सज्जी. जवाखार. काला नमक. सह- |. 
| | जने की छाल. चिरायता. देवदारू. दारू हल्दी. जंगली |. 
कनरकी छाल. पुहकरमूल. सबको आधपाव २ और 
WARS टकेभर. सबको मिलाकर कूरछान vss. 
-अक में भिगोकर Sa फिर दर्हमें भिगो कर aay | 
आठ नो दिरम रोज शुड़के साथ खिलावे और जो कोई | 
बीमारी होवे तो सच्‌ के साथ दाने के पीछे खिलावे । 


हूम। चूरन बनानेकी तकव | 
ये चरन एकसोएक बीमारियों को फायदा करता है। 


जहरबाद बादी बलराम और हरफसल में फायदाकरताहे। 
_ दवा-अंजमोदा, चिरायता, जवाखार,. काकडासिंगी, 


कूट, बिलासपापडा, कुटकी, तीरवर, पीपल; समाळूके| | 


` | पत्ते, गूगल, चीता, मारूफली, पीपलामूरू पाव पावभर, 
| | प्याज, इल्दी, BS, इडां, बहेडा, सहजनेकी HS, | | 
खन्दाळ, पोदीना सेर सेर भर, SA ओर कोला नमक; |. 
और सांभर तीनों नमक, भांग, घुडबच, अजवायन, | 
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e (0 १७० 
सज्जीखार, राई, कालीजीरी, ACH, काळ eden, रई, कालोजीरी, अदरक, AR, इन्द्र | | 
जौ, देसी अजवायंन, गिलोय, TH Wy IRE, | | 
दोनोंजीरे, नीमकी, THAT, SAE ससित इन्द्राः | | 
यनका CATS, छोटा हलेला आवरसराफटकरा, | | | 
emm और हींग, didi BAST, छटाक हे भर, इंचा | |. 
फिर आध पाव रोज़ wa में मिलाकर दाने के पछि | | 
खिलावे या महेले में आधपाव दवा मिलाकर खिलावे | | 
र पहरभर कायजा TEA | | B 

- ज़हरका नुस्खा | E 

| qazan, शिंगरफ दो सेर, बछनाग, संखिया, हल्दी | , 
याजहर, सतुआज़हर, कुचला. हरताल तवकेया.तूतिया. | | 
कालीमिरच, deme. पीपल. लाग. RENE. | 
TUR. अफीम. कत्वा सफेद. कुटकी. कालेसर.जायफल| | 
| जदवार, पूँचचीसफेद. गुजराती इलायचीके दाने, बीर 

ः gal. घीग्वाकांगूदा. धामन सांपका गोशत. भुना सु 
हागा. कमोजीकी पत्तियां. पानका अक. मकोयंअक, 
 |इनसब दवाइयोंको दस दस माशेले कूट छान दसमाशे 
 |अदरककेअकं में घोटे ओर काबिली मटरके बराबर 
| गोलियां बांधकर खिलांवे। ` ` 
E... संबुळखारकी गोलियां बनानेकी तकीब। | 
` जहुरबाद FFI NE सबको फायदा करतीहें | बछ- 

नाग, WIS. हरताल. शिंगरफ. संखरेजा. लोंग. सों 
सुहागा. काळीमिरच. एक २ AS कत्या तीन तो 
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| 2 दवाओंको पांच सेर अद्रक के अक EE: * 
| | दिन सात या पानके अर्क में घोटे और कडे .पत्थरका | _ 
खरल होवे जिसमें पत्थरका सान छूटे । फिर चने क| | 
बराबर गोलियां बांधे ओर जब जरूरतहोवे तब एक| | 
गोली छटांक भर जोके आटेमें पीसकर. मिला रोटी | 

बना खिळावे शामको दानेके पीछे । : - | 


_ जुछाब और दस्तबन्द करने के बयान में। 


`| जो घोड़े को सालभरमें एक दफे जाव दियाजाय | | 
तो कभी बीमारी पेदा न होवे और जुलूछाबकी यदवा | 
| है । जब semp देनाहो उसके एक दिन पहले चौकर | 
| ur सानकर दानेके बदले खिलावे ओर सुबह इछ 
| | न देवे । फिर gue तीन तोळे साफ दो मारी | 
| |विळायती सावन छः माशे इनको कूटकर गुलकन्द 
| अ मिठा गोली बांधकर खिळोवे और दहावे और 
| | ay चाहे कि पेशाब खुलकर होवे तो कलमीशोरा S | 
माशे बवूलका गोंद ६ माशे उसमें. ओर जियादा | 
| [Re और दस्त आवें तो पानी या दही या a = 
| dasg. शामको फिर चोकर देवे ओर AS AAT | | 
“| दाना देवै तीन दिन सवारी न aa | ds : | fee Ls 
| | दूसरी acta eget, इल्दी,कालानमक | 
'पांच २ तोळेळे बारीक पीसकर दो गोलियां n ME 
| शामको देवे. और जो दस्त में होवै तो दसरी I 


दबे ज्यादा दस्त d तो तसी e गोली | 


RE S NR CA I PE YRS 
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T ` _ पैसहेलके दस्त बन्द करने का इलाज । | a 
' +. गी कोई बोड को सुसहिल हे देवे ओर दस्त बन्द | कै 
e द न T जान ताये द्वा क्रे l : साफ We ; का E 
TO MUR RUNE NL EM 
सर गोली देवे ओर दस्त ere तो फिर | | 
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१४२ . ` | 
| बनाकर देवे या नौबूकी पत्ती में चार तोळे भिरच भि 
कर मिळावे | | zs E. 
_ तीसरी तर्कीब-जाड़ेके दिन होवें तो एछुआ पोने चार | | 
तोले, (s तीन मासे. जाफरान तीन मासे. हींग तीन | ; 
मासे. संधानमक SE तोळे. रेवतचीनी तीन मासे इनको | 
पीसकर शहद में मिलाकर गोली बांधे और खिलाकर | | 
ऊपरसे गुनगुना पानी पिळावे ओर इस्त बन्द करने S| | 
वी बकराका सिर कूटकर रातिवमें मिलाकर खिलावे । | |. 
Sat तकींब-अण्डीक! तेछ आधपाव और Aag |... 
WAS RE कपरछनकर दोनोंकों गरम पानीमें मिलाकर | | 
fen 


पिचकारी देने की तकींब । | | 
जिस घोड़े के पिचकारी देवे तो चमडेकी थेली मशक | | 
के समान बनाकर उसमें दवा भरकर गुदा में डाले ओर | 
घार घारे थेली को दवाव कि जिसमें वह दवा Dex! |." 
ने |... "0 - o e 
. दवा-अंडीका तेल और उसकी चोथाई खार tan | | 
ORR गरम पानी में मिठा femi उ p i 


EE गोली हे | ओर दस्त बन्द न d तो फिर ये दवा 
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iva ROC 
e करे - डनी हींग तोळे भर, घी चार ae, सांज aes | | 
आढ तोळे, इनको पीस गोली बनाकर खिलवे। | 
पेट चलनेके दस्त बन्द करने का इलाज।. | 
जिस घोडे का पेट चले उसे यह दवा देनी चाहिये । | 
भंगकी SA खिलावे | दूसरी-सोंठ; IRIA -अधक |. 
च्ची पक्की और माई एक दाम wid मिली हुई मोचरस 
एकदाम, बेलगिरी दो दाम; वेग चार दाम, सबको कूट 
सेरभर खट्टे दहामें मिलाकर खिलांवे ओर धावे के फूल 
एक दाम, BT एकदाम, इन्द्र जो एक दाम, Fis एक 
दास आर मिळावे | 


बच्चा लेने ओर हमल कायम करने 
ओर आलिंगन का इलाज | 


जो बच्चा छेने का शोक होवै तो नर मादी दोना अ 
uis होने चाहिये और जहां तक मुमकिन होवे वहांतक | 
हिन्द त्रान अस्पहान, Raa तुरकिस्तान, दक्खन, इन 
का बीज डालना चाहिये अस्ता का- होवे और. असिं 
BE की ये पहिचान है कि दोनों के.आलत ओर झर्को 

निगाह करे । छोटे छोटे होवें लह que से "l| 
| (दोनों चार पांच वरष के होवें तो बहतर है इससे कम | | 


| ज़ियादा उम्र पर घोडा न छोडे ओर जब इरादा घोडा |. | 
. | देने का होवे तो पहले मादी को दुबला कर लेवे ओर 
— Pep चार दिन सवारी भी खूब करे फिर छोडे तो हमल | : | 
` |रइजाय । ओर मादा फिर ख्वाहिश करे तो फिर छोडे। | 
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CHT और चेत्र के दिन अच्छे होते हे । b | 
हमल की मुद्दत ओर नुतफा करार पाने का बयान '. 
नुतफ़ा ४० दिनमें मजबूत होता हे । ओर नो महिः 
की me होती है ओर जो नो महीने की कममें होजा 
तो बच्चे का नुकसान होता हे । बाजोने ग्यारह मही 
ग्यारह दिनकी मुद्दत लिखी हे । लेकिन बारह महिने [ 
से उधर नहीं होता और पेटमें जितने दिन ज़ियादा ठ- | | 
- | हरे उतनाही ताकत बर बच्चा होता है और मोटा भी। | 
| होता हे ओर जब तक बच्चा पेटमें रहे तबतक सवारी न| | 
लेनी चाहिये । और ये गिजा खिलानी चाहिये। और | | 
` | जब पेट भारी मालूम देवे तब घी ४० दिन पावभर रो | |. 

ज खिलावे पर जब जाने कि अब पूरे दिन होगये हैं। ||| 
` नर मादा बच्चे के हमल की पहिचान। || 
घोड़ी जब हामिला होवे तब उसकी चूचियों पर ख 


4M 


>) 


| गाना आर जो वारी का होवे तो बेड़ा जानो। |. 


बच्चा पालने और दूधकी तासीरात का बयान) — 


TT अच्छाहोता है। जहां 


n तीरा, सुपारी, दोनों जीरी, दोनों माई ओर हड आध २ 
| पाव कृपृड्छमकर आथसेर गेहूँ के. आटेकी रोटी = 


| | आठवें दिन घोडा. छडवावे । परमेश्वरके gun से इमल 


: 2 HBR o A a N a 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri - hi 


: EC या जम तले Y जान EDITED १४५ a : 

|| हां उसका मा जाय तहा उसे छे जाना चाई 
| | | रास्वा चलने से हाथ पैर ताकत वर होते हे और दो बर 
तक संवारा न करना चाहेये। - | 

पहला फायदा आलं के वयान में | 

| _ जी घोडी अरंगपरन आंबे तो दो चार दिन वासी | 
D रोट! खिलावे | या मसूर वेंगन सेरभर पकाकर खिलावे 
| | दिन तीन तक जब आरंग पर आवे तब घोडा छोडो | | 
| और जो चाहे कि आरंग मोकूफ करनी हे तो वासी| 
| | पानी से कई दिनमें केई दफे फुर्ज को साफ करके छिडके 
— दूसरा फायदा घोड़ी के हमल रहनके बयान में । 
| d घोड़ी ग्याभन रहती न होवे तो ये दवा करनी 
चाहिये | आमला, फिटकरी, महँदी, जीरा, कत्था, क- 


घी शक्कर और दवा तीनोंको आध २ पाव मिलाकर रोज 
सुबह सात दिनतक देवे । और कायजा रकखे फिर 


| ।रहुजायगा | और जो ये दवा काम न देवे तो ये काम 
करे । कि घोड़ीकी ms में उंगलियों सें देखे जो उसके 
| ag मांसके निशान पायेजावें और वो जोकी बराबर | 
` | होवें तो उनको अङ्मन्दीसे काटकर साफ करडाले । | 
` | फिर साफ कपडेकी यैली डोरीदार छोटी गोली या नीब | . 


D i fad 


के समान बनावे। ओर उसमेंसे TTA बेदकर| | = 
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घी चुपडकर उसकी फुर्ज में दवा उस FRI 
बांघदेवे | 


mem E ERA 
A 


SN 


JAR भरनेकी दवा | | 

कपर, कस्तूरी जो जो भर, केसर एक दाम, पीपलसात: 
कूट छानकर शहद और थुलाव दस २ [मसकाल क| | 
शरबतमें इरनको भिगोकर SO भरे आर चार पहर | | 
तक उसकी निगाह CRY । सुबह को घोड़ा भाकर और | |. 
डोरीको FAA खोल थेळी को निकाले और ऐसी मज- | | 
बूत होवे कि टूट न जाय ओर जब थेली की सब दवा| | 
फुर्जमें भरजाय तिस पीछे घोड़े को छुडवादेवे तो परमेश्वर || 
चाहे तौ हमल रहजायगा | B 
नर घोडे की शहवत कम या ज़ियादा 

To करने की तरकीब । i 
| जिस घोडे को शहवत न होतीहोवे तो मादाकी | 
| सुताली हाथ में भर नरके नथलों से मळ देवे और कई। | 
| दिन यकास कर ता शहवत होवे । दूसरे-वासी रोटसि| | 
—. [t फ़ायदा होता हे। तीसरी-घोडेकी खांड खिलानेसे | 
` | भी शहवत ज़ियादा होतीहै। | Hd 
RTT कम करनेकी तरकीब। _ 4 
| बासी पानी कई दिन फोतों पर छिडकनेसे भी शर Yo 
` |वत कम होजातीहे । दूसरी-फोतोंको ची से मलाकरे| | 

| आख्तावार के सात दिन मले। तीसरी-तितली की पत्ती |. 


2 e | कहर हो जी भरमिला और शक्करकी किमाम वना गरम पानी दो जो भरमिला ओर शक्षरकी किमाम बना गरम पानी | | 
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|| [बही पहले के साथ मिलावे । चोथी-झुरपेकों पत्ती, 
सव्तजीरा, खट्टा अनार, सिरका, धनियां, Bei सब |... 


| मिलाकर गोली बना दो घड़ी दिनचढ़े खिलावे । 


| नुस्खे अजमाए हुए हें। इन्हे दस बीस दिन खिलावे | 
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को मिलाकर खिलावे । पांचवी-चीग्वार का गूदा दो 
सर, कलमाशोरा, फिटकरी दोनों छटांक भर इनको वर 
तनमें रख मुह बृदकर कुश्ता करे फिर खट्टे अनारके | 


दानोंमें कुश्ता मिलाकर गोलियां बनावे और उस खाली 


A SOS 


अनार में उन गोलियोंको भर बांधकर ऊपरसे एक तह 
जो के आटेकी लगाकर फिर कपडेकी उसके बाद 
गोबरकी फिर मिट्टी की तह देकर आरने कण्डी म 
फूँकदेवे फिर निकाल पीसकर रखछोडे उसमें से तीन | 
माशे खाक, AAA बंग, दस या बीस पान TWAT. 


छरा इलाज-चरबी शकर पाव २ भर दोनों को मिला 
कर दो घडी दिन चढे घोडाको खिलावे। ये दोनों 


आख्ता करनेकी तरकोब। | 

जिस घोडे को आखता करना होव तो ऐसा करे कि |. 
नरम जगहपर घोड़े को लिटाकर हाथ पैरों में लगर 
डार फिर फोतों अकलमंदीसे ऐसा चीरे कि मुहरे नि- | . 


_ | कल पढे फिर उसमें नमकभरकर TS छोडदेवे और 


आहिस्ते से mem | दूसरेदिन-जब खून बंद होजाय |. 


` | तब मरहम लगावे दो तान दिन पानी न देवे । और] | 
| जब बहुत पिलास माळूम eee देवे तो पिलाससे कम पानी |. | 
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| b : : of फू : कर लेना ; चाहिये ; SIR i En V SE T : Ü ; उ 
uei 3 A ee HS R [ङ्‌ ब q RD EST 
: : i सक्र T : ei ud q q $i : ह्जार 


T MEM करने के बाद दाना कम देवे । 


| जलाकर खाक करे फिर पीसकर चालीस पुड्या ब- | | 
; | ना पाना के साथ चालीस दिन खिलांवे | : E : xd 
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देवे । जबतक अच्छा न होवै तबतक सवारी न Sy] | 
और होजाने परभी आहिस्ता २ सवारी लेवे जतक | 
चार महीने न बातें dade बहुत बोझा न TS ओर | | 
गरमी सरदीके दिन ऐसे कामको अच्छे होतेहें और | :. 
ज़रूरत होवे तो कुछ गरमी सरदीका ख़याल न करे | 


बछेडे HUT निकलनेके बयान में। | | 
बछेडे का जब रोब निकालना होषे तो ४० दिनतक | | 
- | पानी के साथ में सुहागा देवे चार माशे रोज । और | | 
चालीस दिनके बाद हाथ पैरों घुटनों पर दो दो खत | |. 
देने चाहियें । [rl o NE 
घोडे को झोली दार करने की तकींव। | 
जिस घोड़े को झोलीदार करना होवे तो दोनों प- | | 
सलियों की तरफ चार चार दाग + ऐसे देने चाहिये। | | 
दूसरी-सोंठ पावभर, सज्जी आधाव, उडदके पाव | | 
अर आट में पीसकर सिला रोटी बना कंडों की आग। | 


रोगों की जगहों का शुमार और : 
* RR Re, o 
जिस जगह फस्द देनी हो पहले बहा बालों को सा 


tit रगे. फर | 


न 
है २०७० 
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| १३९ . Se 
3 3 की हैं। सिर) कान २ सीना ३ हाथ २ SEO] Wen 
| | नाक २ के दोनों परे, तलवे, हथेली, बगल, रान, दुम, | | 
| | जवान और नाक की फस्द में इतनी मर्जोको फायदा | | 
. | होतां हे । गर्मी, सदी, आवगीरा, जोगीरा; वादगीरा, | 
आंख, गले और दिमाग़ की वीमारियों को ताळ और 
| नाक की जो रगें हैं उनको अपनी उगालेया से देख ay | 
खों से दोनों कानों की तरफ तीन उंगलियों का फर्क दे| 
कर फरद खोलनी चाहिये ओर गला बांधकर सीने के 


| सीने के पास होती है। इस जगह की फस्द देने में | 

। | खूंवका वोगमा सुस्का, गरदन और सिरके मे सब जाते | 
| । रहते हैं और सीने की जो रगें दो होबी हें उनको भी 
| | फस्द देने से तमाम बदनकी बीमारियां जाती रहती हें 
|. | और दोनों हाथों की दो रगो में भी फस्द देने से तमाम 
| | बदन का खून आता है ओर सब मजो को फायदा कः 
रता हे सीने के गोशे यानी तंगके पास दो रंगें हैं उनमें 
फस्द देने से मोतडे को फायदा होता दै ओर हाथ पैरों 
की जो नसे हैं उन्हें खस रंग कहतेहें उनमें नशत देने 
से ज़हर वाद ACR बीमारियां भी अच्छी होती हे त. 
लगे हथेली में झुमके पीछे एक उंगली रखनी चाहिये | 


बीमारियों को फायदा करतीदै हल सिरप ज-| ` | 
हां कि गळे के बांधने वाळी रस्सी रहता दै 


Kc uM x 
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पास नश्तर देना चाहिये । बादाम के समान एक रगे| | 


जहां रग चलती होवे वहीं नश्तर देना चाहिये वह सब | 


को फ़ायदे मन्द हैं । नामकी ताज़ी पत्तियां आठदाम, 


| ता है और दवा बिगड़ जाती है। 


- - & TACT लोहे की कढाई चढाकर उस तेळ में सेर भर 4 | 
L नीम की STE फक देवे फिर राळ और मोम को ही जलाकर फेंक देवे [फेर 
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i E O a | 
अगुल हठकर नश्तर देना चाहिये। और दुमकी इडी| 
पर नश्तर देने से अग्नि वाद खारिश ओर चुल ये बीमा | | 
रिया जाती हें और उसमें दाना पानी कम देना चाहिये | 
और फस्दके बाद ये दवा भी देनी चाहिये। is, अ- | : 
जवायन दो २ दाम, हळदी, पीपलाभूल, aa २ दाम | 
वारीक पीसकर बेसन में सान खिलावै; और Ws 
पहले गश्तभी देनी चाहिये । और meg के पीछे पानी | | 
न देना चाहिये | 


जगली मरहम बनाने की THT । 
TR के वम चाहे आदमी चाहे घोडे के हों दोनों | | 


मोम, राळ, जगाल एक २ दाम प्याज का गट्टा एक, | | 
शिंगरफ, कवीला एकर दाम, साबुन पांच दाम, दतिया |o 
४ रत्ती इनको कूट छानकर रखदे फिर गर्मियों में कड॒वा | | 


| ओर जाडो मै मीठा तेलले उनमें नीमकी पत्तियों को | |. 


जलाकर फिर पात्तियों को निकालकर फेंक देवे रसंब | | 


| दैवाआ का कपडळन कर उसी तेल्ये आहिस्ता af ED] 


दवाको तेलमें एक साथ न छोडे नहीं तो गोला Sas v 
मरहम कोर बनाने की तकींब . : 
राळ पावभर. मोम टके भर, शीशम, सरसों का तेल्स 4 | 


राळ और मोम कोः | 
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नीमकी लकडी से Her फिर पानी से पचास दफे 


करता है। . . — 
शिंगरफ को गोली का दूसरा बुसख़ा | 


सखिया, सखुरुखार, मालकांगनी, बीर aA, कवी = 


| छा, अकरकरा, लोंग, सफेद TA, छः माश ची सेरभर | . 
| अगोजा छः दाम, भुना सुहागा दो तोळे, शिगरफ चार 
| दाय, कत्या, BAST चार २ दाम, इन्द्रायन का फेल चार 
| | दाम, ईसीकी जड, सज्जी सफेद, काली दोनों चार २दाम | 
| | बुड़वंच नो दाम, काली मिर्च चार दाम, लाल मिच चा 
| र दाम, वंच कूट, कालेसर काली जीरी, मुलहटी, WITT 
| मूल, FAST, सफद स्थाह दोनों वादियान, माई, रसोत 
— | चाकस्‌, बायविरंग. uis. हुलेला काबुली Pa सु-| 
`` | कसर इलेला कायफल सफेद स्याह दोनों जीरे सुनी 
| | फिटकरी चार २ दाम HATS दो दाम Si या ज़्हर| . 
| छः माशे हलदी नो माशे इन सब दवाइयों को अद्रक | 
| या. पानके रस में घोटकर सुरमा करे ओर काइली AE | . 
रके बराबर गोलियां बनावे फिर बीस बंगला पानी के 
| अर्क में एक गोली विसकर मोढके आटे में खिलावे । ये 
| वाद जहरवाद FH वगेरह सबको फायदा करती ३ । | 
pou वत वि 0 0 ६ 
_-शिगरफ और GIS पेसेर भर पपांडेया कत्था ट्के - 
| | भर इन ORA NAM | E 
E शी के epp बराबर गॉल = बेरकी बराबर गोली बंध DU E Iern, 
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te | को (कापा ) पांचको ( कुनह) छः को ( रेखी ) | | 
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| 0043. | 
Aeris साथ ४० दिन feed | ओर aa मे | | 
मेथी मिलाकर खिलाबे | ज़हरवाद VRE को फायदा | |. 
करती है | E I 
` RRA बहरोजा बनाने की तकीब । : | 
कालाजीरा, UCU, भिलावा, हरताळ, GIS, चूक, || 
दारू हल्दी- जवाखार- ये पच्चीस पञ्चीस दाम- पावसेर | 
तेल को .कढाई में चढाकर जोशदे फिर उतार और सब | | 
| दवाओं को कूटछान आहिस्ता २ नीमकी लकडी सेचार | | 
पहर घोटे ये ASAT घाव व नासूर वतेग और पाठके | |. 
| जखमों को फायदा करती है। | 
. दलालों की बोली पहचान ने के वयान में । 
कभी २ दलाल लोगों की श्त लोग नहीं समझते हे | | 


|| ओर ये अपनी घात कर ज़ाते हैं । 
_ एकका ( अकेव ) दो को ( याज ) तीनको ( कीडे) | 


सातको ( रेखीतिस ) आठको ( याजवस ) नोको (ससस) | | 


| इसकी ( सगसपीनः) ग्यारहको ( सरसा ) बारह को (स | | 


ps E ) चालीसको ( सोतियान ) पेतार्लासको ( का 
` ¬) पचासको ( कफदेका ) साठ को E मटकी ) पचासको ( कफदेका ) साठ को ( 
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वरी TRIR) SERI ( रेखी विससांतियान )अस्सी 

को ( काफ ps Jaam ( सिरास पीना किसूलांड) | | 
| Wes को ( कफांगसूराय ) सो को ( लोग )सवासो 


| | को (लोड मानसी माली ) एक सो पचास को ( अकेल | o 
| नीम ) एकसो पिचत्तर की (मासकमूयाज ) दो सो को] 
| | ( याजलोग) सवादोसी को ( याजलोग मासी ताली) | 
| । ढाई सो को ( याज नीम लोग) पोने तीन सो को (मास| 

। ळस्पूकाडे लोंग) तीन सो को (कीडे लॉंग ) सवा तीन 


He लॉग ) पोने चारसो को ( भासे कस्मकापालोंग ) 


भी इसी -तरहले समझना चाहिये आर दर aun दोनों 
zi 3d को ओर कलियों आंखको qst ताकी की और 
पोतडा को लासा बोलते हैं और विस्सी ओर कस्सून राव 


: हे हाजा नासर ओर कः 
गे कहते हे चेमादांत को कहते है ह 
ea छोटे को माळी बड़े अच्छे को जो साइंस 


i | खराब होवे उसे बुजी कोडा बित $ | . 
x3 और अजीब हिकुमतों के बयान: | 
E जेब चाहे कि ओरी दूर HA आर निशान न 3 
| | पावे तो उसको ये दवाकर घोडके चमड़ेको भरी को 
"| जगहसे काटकर Wet आर aw लगाव Lid aed 
। | आवे और अकर सितारे की भी यही BET द्व 
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थोडे या बहुत होजावें तो प्याजक पानास | | 


ब्रसाती माइ से भी अच्छा होता है। 
तीसरा डुक़ता-अगर जो STUPRI दूर करना HR 


मिलाकर लगावे। 


छिडक । ये आदमी कोभी फायदेमन्द हे । तीसरी- 


 |पीनकातेल डाले तो भी अच्छाहे । 


SS चुकता-जिस SSH कोडे होजावें उसमें सूखा 


| तम्बाकू भरना अच्छा हे । इसरी कुटकी भरे । 
| सातवां नुकता-जब इन्दमालका घाव होजावे | यानी | |. 
SEA साफ़ होजावे तब इन चीजोंको को कपडछनकर। | 
| पाव के ऊँहमें रोजभरे । फिटकरी, बडी हड, अनारका |) 
___ | छिलका gat एछुआ । 
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दूसरा नुकता-जो घोडा आग या बारूदमें भागे जखम) 


 _ | पांचवां जुक़ता-जख्म धोने के. वास्ते नीमकापानी | 
ST आदमी का पेशाब अच्छा है। 


बार बार un ये आदमीकाभी इलाज है और||. 


होवे तो zem ओर west दोनोंको पीस पानी में| r 


चौथा वकता” जिस जख्मका सन बन्द न होषे तो | 
| मकडीका जाला बांधे। दूसरी-सुहागे के रनको घाबपर | | 


पर्पातेका चरन भरदे ऑर जो इसकोदो रत्ती शुलाबमें मिला | | 
| हामला आरतक] [पेलावे तोहमळ गिरफ्डे! चोथा-ताइ | |. 


- | इसरो सावन ओर नीम मले। तीसरी-चमड़ा जलाकर| | 


GG ee 
तेल, सिंदूर, साबन ।भलाकर लगावे। चोथी-भांगका 
अर्क, SSA तेल आर ।सदूर तीनोको मिलाकर मले. 
जबतक बाल न निकले | पांचवीं-अगर बरसाती और| | 
खुजलासे बाल IAR तो कोकनार की खाक तिलके| _ 
| तेलमें फेंटकर दागपर रोज मले । छ्ठवीं-जोकेको जला | 
कर उसकी खाक तिलके तेलमें मिलाकर मले । 
नवां नुकता-जो घोडाको सांप काटे तो नीमको पत्ती | 

जितनी खाय उतनी खिलावे। दूसरी-अहूस ढाई पेसे | 
भर, ART पेसे भर पीसकर एक महीने कपडे में बघा 
रहने देवे । फिर गोलियां Dex रखछोडे जिसको सांप 
काटे उसकी आंखमें गोळी को घिसकर लगावे तो ज़हर 
असर न करेगा । _ - m 

दसवां ठकता-जिस घोडे के कफ बहु जारी होजाय - 
उसको पीपल, अंदरक, कालीमिरच इन तीना का पीस 
कर खिलावे | | 

ग्यारहवां नुकता> जिस घोडेंक मनी ASAT होवे उसे 
| कृत्या, केले की जड) कतीरा मिलाकर तीन दिन देवे । | 
दसरी-साफ, सफेद जीरा, सूली के बीज नो नो दिरम | 
पीसकर खिलवे दिन सात आर ऊपरक। दवा खिलावे। 


i | तीसरी-चोड़ेकी पीठको गाय के बीसे चुपडकर कण्डेसे | | 


| | agia मालिश को दसी कण्डेसे तीन दिन | 


| सेके पहले घोडेकी कमरको शराबसे TA | फिर साइन, | 


बारहवां grai जिस Wie कॉ पीना आताद्दो और | ` 
थोडीसी मिहनतसे TASHA! उसे २ दाम गेह शकर 
ja dee fae | ¬ खिलावे | m 
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A GN, t i आ (SE cas 
तरहवा यळतान्डाभडळांग IS WISI TR TST 
देतेह ओर वो मरजाता दे । उसका दवा BS TWAT 
zi is * £A. 


करसकाहे उसकी ये दवा डाक्टरने बतलाई 
चार गिरगटीळो पानीमे जोश देकर चालभ भर 
दूसरी-करंजे की कड़ी २ लकडी, पत्ती क 
फूल सतेत पार्नामें आंचपर जोशदे और एक 
JAJE [पळावं । 


~. RY 
E 


~ SS ` 
चोदहवां बुकता-जिसके चोटी और दुमक बाल 
। दवा करे। साठकि चावळोळा VATS 
qe उसका य॑ दवा BCL Sis चादरछाका GAGs 


दूसरी-आमला. Tal. BINS TAL दो २ तोलेले 


_ Wexedi नुकता-जिंसका इम रंगने का शोक 

Xr Pera?) wii wmm 
वह ये दवा करे हल्दी आर HSH दोनों उबारकर। | 
। UB UN किन NP शु S ON y S 
दुमका गोता EEEE N न थळे फिर भजी | 


- [S को पानीम पीस उबालकर गोता देवे. गोधके फूल Le न 
. | लने से इनी रंगत होती हे । जब दुमका रंगसूसखंजायतव | |. 

| चूना और तेल पानमें पीसकर मले इससे चसक ज्यादा | | 
ARRAI रंगका वयान हुआ। 
____ [रंगत रंगनाहोवे तो पाल 
| ढगपर मळे | आर फिटकरी seat का जोशदेकर उ 
| दुमको गोता देवे फिर उड़े प 
| स पासकर दगव में भिमो कपडे मे छान आमले 
की खटार में दुभको गोता विवे और सूखने 
[मछ । 


ND a 


देव आर सूखने पर तेल चू- | 


COUP x ae IA fae TEE pike U ` ल 
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इथि पराक रंगना चाहे तो सूखी 


Sa बुकृदा-ओ 


। मेहंदी पावभर कत्था चार दाम कपरकफूल पाँच दाम 


सबका पासकर एक दा दिन लगावे । ऊपरसे अजीरके |. 


C 


पत्तों की तहकर बेचे । 


अहवा नुकता-घोडे की बुरी नालॉंकी पहचान ये है कि 

घोडेके सुम को पत्थर पर रख सुटावे. जो घोडा तकली 
फ पावे तो बुरी आमो और थोडे दिन ऐसे ही रोज को 
ठोकने से आदत BEAR | 

अडारवां PRIN) घोडा उल्टी जवान कर HE बा 
र्‌ निकाले और उलट VHT JAA लेवे या मुहसे ल | 
वे। तो ये इरी बात है। उसे संग पमार जवान क 
हे उसका ये दवह । चाखा esr दाग दवे जुबान 
दाँतोकी महराव भें जुबान समाजानं की जगह दागे 
FAG IAAT sen mper लगा देव तोये ऐब जातारहे 
_ उद्गीसवां वकता तस्मा TEN यानी मोजागरी घोडा 


"M A 


AY 


४ 2१) 
jp 


4M. £u 


F 
न 


AM s 
eur; TA 


- | हावे ता उसकी यं देवा ह ॥क वाई दहने जिनके ST तके 


OSS 


E वे बनवावे आर दाइन से VAG पर एसा ने बंप के ist 


संग गर्दन को इधर उधर न quid ता इस आदत का 


तरफ झुक पड़े उसे तस्मा up जानी आर जी अप 


| के Hei अपना पांव पकड़े और काटने का इरादा करे तो 
उस भोजगीर Hate । | 


और आदमी |. 
कि 


"E mius ci | 
ger हे कि सहीसको | 
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चाहिये लोहेकी या बेंगन भूनकर गरम अपने पास रक्खे |. | | 
जब चोटकरे तब झठ Bed देदेवे जलने से यें आदत छू 
(|e जाताहि । : = : 
इक्कासवां नुकता--जो घोड़ा पानीमे बैठ जाता होवे तो 
उसका ये इलाजहे जला चूना भट्टी से मेंगाकर उसकी 
डेली AA नीचे खैचदेवे ओर जब पार्नामें बेठजाय तब 
हिलादे जब चना पानीसे फूले ओर गरम होवे तो घबडा 
| जाता है और इसी तरह करनेसे पानी का बेठना भूल जाताहे 
| बाईसवां नुकता-जो घोडा लगाकसे पटता होवे उसका 
. इलाज कि लगाम के दाहिने को AMA डाल इमली भि 
| गो उसे गाढ़ी २ छान उसमें तीन बार भिगोवे ओर उसी 
| लगाम को Hea देवे । SUE 
` तेइसवां नुकृतां-जों घोडा अँहजोरी करे उसका इलाज | 
` | चिरचिरे को जछा फिर इमलीका पानी मिला दाहदे को | | 
| पांच छः वार JAR | दूसरी दवा--लकडी का बाल गंगा 
कर EIS होवे उन्हे GOA में पीसकर फिर उसी गुलाब 
में दहनि को सात बार JAA फिर उसी लगाम को लगावे | | 
| wat seat घोडा दो पैरों से खडा हो जावे| |. 
| उसका इलाज सवारको चाहिये कि तर कपडा अपने पा | | 
से रखे जब घोडा खडा होये तब पानी कानमें निचोड | | 
| देवै दो चार दफे ऐसा करने आदत छूट जातीहे ।. F 
Pee m erm लीद सुचे उसका 
` |इलाज एक सूजा साईसको अपने पास रखना चाहिये ज| | 
| ASIST SIR झुके तभी गुदामे जल्दी से चूजे को घुसे | | 


a आ " z ~ = 
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के बीज, अफीम इन दोनों को बराबर ले पार्नामें पीस 
प्याली में लेवे दुशमन के घोडेके होट या फोते या गुदासे 
मलदे तो बीमार होजावे ओर खाना पीना छूट जावे और 
जब अच्छा करना हॉ तो इमली को जोशदेकर उसके पा 


USSA कई बार और मट्ठे के घोनेसे भी फायदाहेताहै। 


सत्ताइसवां नुकता-जो घोडेका का दम बढ़ाना चाहे 
यानो साठ सत्तर कासे चले ओर हार न मानें तो उसकी 


शा काल सपक! अधमरा कर इस तरकोब स कि नतो. 


उसका खून निकले न ज़हर बाहर आवि फिर उसके मुँह 
में सो या कुछ कम चने भरे और उसको घड़ेमें बन्दकर 


एक गढ! खोद उसमें Sieh साथ घडे को- दाब देवे चा | 


लीस दिनके बाद निकाल चनों को साफ कर हिफाजत 
से रख छोडे | जब दूर जाना होवे तब एक चना सत्तू या 
रातिबके साथ खिलावे तो घोडा मज़ेसे साठ या सत्तर 
कोस चला जायगा । 
घोडे को चाळ सिखाने ओर सवारी करने की तर्कीब 
लडाई के दिन सवारीमें मादा घोडा जबर्दस्त हाताहे 


| बहुतेरे नरको भी जबरदस्त लिखतेहें लेकिन हर्काकत में | 
असली पन बडा है असली मादा और नर दोनों अच्छे 


होतेहे और TS दौड करना मना नहीं है अरब में दस्तूर 


कि हरसाल एक बडे पेरे में घुड दोड होतीहे सवारी के | 


तीन कायंदे होतेहें। पहिला चूतडक बल | दूसरा रकाबके 
त्तीत कायदे होव न SS ne 
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 sUhwi mcum कोई अपने हुने बेड 
नके घोडेको | | 
बीमार कर फिर अच्छा करे तो यह दवा करे । जमाळगोटा | 


ere 3७3७9 ७9७छ७छछ७४७&छ 2 /ऋोफऋिोऋोिि"ओिओएओ 


= . बंचवाबे ओर फिर सवारी लेवे ओर जो घोड़े को ताबे- 


__ |करनाचाहियि। 
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(बल । तीसरा अगाडी को दोनों पेरकर बैठना इन सबसे | 
| रकाबकी सवारी अच्छी होतीहे घोडे पर बहुत जार RI 
| पडता अपनी दर्डापर ज़ोर रक्खे आर घाडंका पिपर च 
तड vad जीनसे मिले हुए रहे | हलका तरह बेळ एसां जा 
वे कि पाठतक छिलजाय ऑर बहुत मारना भान 
चाहिये आहिस्ता से काम लेवे अपीया व TRA चाळ (सः 
| चानी चाहिये इनके सिखलान में बांग कड) TALS 
7 दे । और MSA पर दो कांडे भी 
au} जीन को छोड गदनी पर 
नका घोडा खूब सीखता है 


और रकाब का इसार 
मारना चाहिये TEAR आ 
सवार हो ure खिलातह 
और एक कदम होताहे जि 

| वगे बोलते हें ये कदम 
सिखलानेकी भी बहुत सहल तक 
ewm देवे और घोड़े को चलावे तो सीख जाता है और | _ 
| लगाम को अपने हाथमें झुलामियत से पकडे और स-| | 
AR करने के काविळ होवे तब सवारी करे ओर रहवार 
| या चकोर खिलानी:होवे तो बन्टूक की चालीस गोली 
| लाकर सबमें सूराख करे फिर दो हिस्से कर S २ डोरों 


' | में गृद ओर दानों हाथों में बांचे और नाल भी मज़बूत | | 


ze A p IE 
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NEN 


दार करना मंजूर होवे तो चोथे बांब में ऊपर उसकी | | 


| दुआ देख लेवे उस्तादी से देख भाल कर काम 


॥ इतंत्रा Mees समाप्तम्‌ ॥ 
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| कराबादीन इहसानी । । 
D नानी uas विद्या विशारद हकीम महम्मद इहसानअडीर्खा साहिव KI 
छो के नाम से एतद्रे शय वैद्याण तथा अन्य विद्वान सज्जन अवश्य परिचित qq 
B) होंगे जिनकी विलक्षण लेखनी से वेक विद्या के अनक अमत्य रत्न tat: 
D) ववत्‌ प्रकाशित होरहे हैं उक्त हकीम साहिब जस ।चाकत्सा शा भ 
शि अद्वितीय थे वेसही क्रिया कुशल भी थे । कराबादीन इहसानी मे EST 
६६ साहिब ने औषधियों के बनाने की व्रियाओं का सविस्तर वर्णन किया है 
इस पुस्तक को सामने रखकर अल्पज्ञ बालक भी विविध भाँति का समस्त 
आषधि यथावत्‌ तयार कर सकता है। इस Ges में क्या रे विषय हैं 
उनका सविस्तर ब्योरा देना इस छोटे विज्ञापन में असम्भव ह कवल 
दिग्दशन मात्र इतना बतळाये देते हैं कि इससे रोगी, qun ऑर | 
द्रवा फरोश सवकाही अभीष्ट सिद्ध होसकता हं ! पृष्ठ सख्या ४०० है p 
usq केवळ Vil) ह Y K 
ऋ वृहत्‌ इळाजुल गुरबा क 
अयात्‌ दीनजन चिकित्सा | 
इस पुस्तक को हकीम गुलाम इमाम MRA फारसी भाषा में 
- भि लिखा हे इसके कड usd zz हिन्दी में होचुके हे परन्तु. हमारे इस | 
fe p) «eH यह विशेषता है कि अनेक प्रमाणिक seri के आधार पर & 
=- छ कितने ही उपयोगी विषय और ओऔषधियां इसमें uis NR oat 
d o तथा आयुर्वेदिक सताइसार रागो की परीक्षा ओरं लक्षण भी Yeu गये । 
‘ है इसी कारण से ओर एसको BUT पुस्तक बड़ी होगई है । इस 
=o पुस्तक का दूसरा नाम  दीनजन चिकित्सा ” अलुवांदक ने बहुतहा. | E 
OD ठीक wear है क्योंकि असार आदमी तो वडे २ डाक्टर हकीम और | 
LU BE वधा को झट geret अपनी चिकित्सा सहज में करा सझता है परते ॥ 
By गरव पनाभाव के कारण ऐसा करने से बञ्चित रहता है. भगवान की | 
Sy उसा प्या साहि के लिये हकीम साहिवन यह मन्य निर्माण (eure! gp 
७ Gud रोगों का लक्षण और निदान लिखकर प्रायः जड़ी बूटियों से ही | 
» सपस्त रोगों का इलाज बताया है । इसमें लिखी हुई औषधियां सब | - 
कहीं और ure दामों मेँ मिल सकती है। पृष्ठ संख्या ३६४ ned V m |. 


पुश्तक मिलने का पता?> | 
- छळाला श्यामलाळ अग्रवाल 
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